दो शब्द 





श्रीमण्जैनाचाय पूज्य श्री जवाहिरकाल्‍ूजी महाराज के व्याख्यानों मे 
से सम्पादित यह “्याख्यानसारसंग्रह पुस्तकमाला' का १३ वाँ पुथ 
पाठकों के कर कमछों में पहुँचाते हुए हम बहुत असत्नता अनुभव कर 
रहे हैं। यद्यपि “अपरिग्रह श्र॒त” या “परिग्रह-परिमाण प्त” की 
व्याख्या इतनी ही नही है, यह विषय बहुत विश्ञाल एवं गहन है। इसकी 
पूर्ण व्याख्या तो भगवान तीर्थडर या उन जैसे महाएुरुप ही कर सकते 
हैं, फिर भी हम को विश्वास है कि यह पुस्तक साधु महात्माओ और 
श्रावक श्राविकाओं के लिए छाभग्रद ही सिद्ध होगी । 

सैदापेठ मद्गास निवासी श्रीमात्‌ सेठ ताराचन्दजी साहब गेलढा की 
सौभाग्यवती धमपत्नी श्रीमती रामसुखीबाई ने इस झस्तक की छपाई आदि 
का आधा खर्च अपने पास से देकर सर्व॑ साधारण के हितार्थ यह पुस्तक 
अर मूल्म में वितरण कराई है। श्रीमती रामसुखीवाई की इस धम्मंप्रचार 
की भावना से पूर्ण उदारता की हम सराहना करते हैं, और आश्या करते हैं 
कि हमारी श्राविका बहिने अपने द्वव्य का इसी प्रकार सहुपयाग करेंगी । 

अन्त में हम यह स्पष्ट कर देना उचित समझ्नते हैं कि सावधानी 
रखने पर भी और नियमाहुसार पुस्तक को कान्फ्रेन्स से सर्टीफाई करा 
लेने पर भी पुस्तक के सम्पादन संशोधन आदि में ध्रुटि रहना सम्भव 
है। सुझ पाठकगण ऐसी श्रुटियों से हमे सूचित करने की कृपा करें, 
#शिससे अगले संस्करण में उनको दूर किया जा सके । इत्यलम्‌ 


ह रतलाम भवदीय-- 
आपाढ़ी पूर्णिमा >वालचन्द श्रीश्रीमालठ वद्धभान पीतलिया 
सेक्रेटरी प्रसीडयट 
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प्‌ रिमह की व्युप्पत्ति करते हुए, शात्षकारों ने कह्दा है कि 'परिप्रहर्ण 
परिप्रह' । अथोत्‌ , जिसे अह्वण किया जावे, वह “परिमह 
है। ग्रहण उसे ही किया जाता है, जिससे ममत्व है। जिससे 
किसी प्रकार का ममत्व नहीं है, उस वस्तु को ग्रहण नहीं किया 
जाता, न निम्चय पूषेक पास दी रखा जाता है। इस प्रकार 
जिसको ममत्व भाव से ग्रहण किया जाता है, वही “परिमद्द! है। 
परिप्रह का अर्थ ममत्व-भाव है, इसलिए जिनसे ममत्व-्भाव 
है, वे समस्त वस्तुएँ परिप्रह्‌ में हैं। जिसके प्रति ममत्व-भाव हो।े... 


परिग्रह-परिसाण शत 


से जन्म-मरण की 'बद्धि होती है, जो भात्मा को उन्नत 
दोने से रोकता है, और जो मोक्ष में बाधक है, वह 
पदार्थ परिग्रह है। फिर चाहे वह पदार्थ जड़ हो, चैतन्य हो, 
रूपी हो, अरूपी हो, और समस्त लोक ऐसा बड़ा हो, अथवा 
परमाणु ऐसा छोटा हो । जो क्रोध मान माया छोभ का उत्पादक 
है, वह परिग्रह है । शासत्रकारों का कथन है, कि ज्ञान, संसार- 
बन्धन से भुक्त करने वाला है, लेकिन यदि उसके कारण किंचित्‌ 
भी अभिमान उत्पन्न हुआ है, तो वह ज्ञान भी परिम्रह है। धर्म- 
चालन के लिए शरीर का होना आवश्यक है, परन्तु यदि शरीर से 
थोड़ा भी ममत्व है, तो शरीर, परिम्रह है। इस श्रकार जिसके 
श्रति ममत्व-भाव है, जिससे काम क्रोध छोभ या मोह का जन्म 
हुआ है, वह परिग्रह है । परिग्रह्ट आत्मा के लिए वह बन्धन है, 
जिससे आत्मा पुनः पुनः जन्म-मरण करता है । परिम्रह, आत्मा 
के लिए वह बोझ है, जो आत्मा को उन्नत नहीं होने देता और 
मोच्च की ओर नहीं जाने देता । 

शास्रकारों ने, परिग्रह के बाह्य! और 'अभ्यन्तर! ऐसे टो भेद 
किये हैं । उन्होंने, अभ्यन्तर परिग्रह में मिथ्यात्व अविरति प्रमाद 
कपाय आदि को माना है। जिनकी उत्पत्ति मुस्यतः मन से है, और 
जिनका निवासम्धान भी मन ही हैं, अथाव जो मन अथवा हृटय से 
ही सम्बन्ध रखते हैं और विचार रूप हैं, उन सत्र की गणना 


३ विषय-प्रचेश 


अभ्यन्तर परिञ्नह में है। बाह्य परिमह के, शाल्षकारों ने दो भेद किये 
हैं, 'जड' और “चैतन्य' । जड़ भेद में वे समस्त पदार्थ आ जाते 
है, जिनमें जान नहीं है. किन्तु जो निर्जीच हैं। जैसे-बल्ल, पात्र, 
चाँदी, सोना, मकान आदि। चेतन्य भेद मे, मनुष्य, पशु, पक्ती; 
पृथ्वी, वक्त आदि समस्त सजीब पदार्थों का श्रदण हो जाता है। यह्‌ 
संसार, जड़ और चेतन्य के संयोग से ही है । संसार में जो कुछ 
भी दिखाई देता है, वह या तो जड है, या चेवन्य है । इसलिए 
जड और चैतन्य भेद में ससार के समस्त पदाथ आ 
ज़ाते हैं । 

भगवती सूत्र में गौतम स्वामी के प्रश्न पर भगवान ने, कमे, 
शरीर और भण्डोपकरण ये तीन परिग्रह बताये हैं। ये तीनों 
परिग्रह भी, बाह्य और अभ्यान्तर इन दो भेदों मे ही आ जाते हैं, 
इसलिए इनके विषय में प्रथक्‌ कुछ कहने की आवच्यकता नहीं 
रहती। सगवान ने ये तीन परिग्रह सम्भवत साधु के लिए बताये 
हैं। अथोत्‌ इस दृष्टि से बताये है, क्रि साधु के साथ भी ये तीन 
परिमह ढठगे हुए हैं, और जब तक साधु इन तीनों से नहीं 
निवता, तब तक छसे सोज्ष नहीं मिल सकता । जो भी हो, 
यहां तो परिप्रद् के भेद बताना है। 

इस भेद-वर्णन का यह अथ नहीं है, कि पदाथ द्वी परिमह 
है पद, परिमह नहीं है, किन्तु उसके प्रति लो समत्व-भाज है, 


परिग्रह-परिमाण न्नत के 


वह ससत्व-भाव ही परिग्रह है और इस' कारण जिस पदाथ के प्रति 
मसत्व-भांव है, औपचारिक नय से वह /पदार्थ भी परिगह माना 
जाता है। क्योंकि ममत्व-भाव पदार्थ पर ही द्वोता है, इसलिए 
ममत्व-भाव होने पर ही पदाथे 'परिय्रह! है, छेकिन उस समय 
तक कोई भी पदाथे परिग्रह रूप नहीं हो, जब तक कि स्वयं में 
उसके प्रति ममत्व भाव नही है । पदार्थ के प्रति ममत्व-भाव होने 
पर ही, पदाथे परिग्रह है । 
संसार में अनेक प्राणी हैं। सब प्राणियों की रुचि एक समान 

नहीं है, किन्तु अछग-अछग है । एक ही योनि के प्राणियो की 
रूचि मे भी भिन्नता रहती है, तब अनेक योनि के प्राणियों की 
रुचि में मिन्नता होना तो स्वाभाविक ही है। इसलिए समस्त 

प्राणियों को किसी एक ही पदार्थ से ममत्व नहीं होता, किन्तु 

किसी प्राणी को किसी पदार्थ से ममत्व होता है, और किसी को 

किसी पदार्थ से। यह बात दूसरी है, कि एक ही पदार्थ से अनेक 

प्राणी ममत्व करते हो, परन्तु सब प्राणियों का ममत्व किसी एक 
ही पदार्थ तक सीमित नहीं रहता, किन्तु अपनी-अपनी रुचि के 
अनुसार भिन्न-भिन्न एक या अनेक पदार्थ से ममत्व द्वोता है । 

जिस वस्तु से नरक के जीव ममत्व करते हैं, स्वर्ग के जीव उससे 

भिन्न या विपरीत वम्ठु से ममत्व करते हैँ। यद्दी बात अन्य योनि 
के जीवों के लिए भी है | मतलब यह कि योनिभेद और रुचि-भेद 


हर विपय-प्रवेश 


के कारण किसी प्राणी को किसी वस्तु से ममलर होता है, और 
किसी को किसी से । इसलिए क्रिस योति के जीवों को किन 
पदार्थों से ममत्व होता है, सब प्राणियों के विषय में यह बताना 
कठिन भी है और अनावश्यक भी है। यहाँ जो कुछ कहा जा 
रहा है, वह मलुष्यों के लिए द्वी । अत' केवल मनुष्यों के विषय 
में इस बात का विचार किया जाता है, कि मनुष्यों को किन-किन 
पदार्थों से ममत्व होता है । 
मनुष्य, वाह्य परिग्रह-युक्त भी होता है, और अभ्यन्तर परि“ 
प्रह युक्त भी । अथात्‌ उसको मिथ्यात्व अविरति प्रमाद्‌ कषाय 
आदि अभ्यन्तर विचार रूप पदार्थों से भी ममत्व होता है, और 
बाह्य रृश्यमान-जड़ तथा चैतन्य-पदार्थों से भी। अभ्यन्तर 
परिप्रदद के अन्तगत कहे'गये मिथ्यात्व अविरति कषाय आदि का 
रूप साथ्लों में विस्तृत रीति से बताया गया है। यदि इनके रूप 
ओर भेदोपभेद का पूर्ण विवरण यहां किया जाबे, तो विषय बहुत 
बढ़ जायेगा । इसलिए इस विषयक वणन संक्षेप में ही किया 
जाता है । 
मिथ्यात्व-जिस सोहनीय कर्म के उदय होने से आत्मा, 
आत्भाव को विस्पृत होकर परभाव यानी पौदूगलिक साव में ही 
रमण करे, या प्रकट में तत्वों की यथाथ व्याख्या करके भी हृदय 
में विपणेत विचार रखे, वीत्तराग के बाक्यों को न्यूनाधिक रूप में 


परिग्रह-परिमाण व्रत ध्ट 


भ्रद्े, और अनेकान्त स्यादवाद सिद्धान्तों को एकान्तवाद का रूप 
दे, इत्यादिक मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व भी परिमह है । 
तीन वेद--आत्मा अपने स्वरूप फो भूल कर जिस विक्त 
अवस्था के प्रवाह मे बहे और ख्रोत्व पुरुपत्व या नपुंसकता को 
बेंदे; उस अवस्था का नाम वेद है । यह तीन प्रकार का बेद भी 
अभ्यन्तर परिग्रह मे है । 
छू; अवस्था--हास्यादिक &* अवस्था भी छभ्यन्तर परिष्रा 
में हैं। किसी के संयोग वियोग था पौद्गलिक छाभ हानिसे 
कौतूहल पेदा होना, हास्य कहलाता है। किसी झुम या अशुग 
पदार्थ के संयोग वियोग से हपे या विपाद करना, रति अरति 
कट्दालाता है । किसी अप्रिय पदार्थ को देख फर हरसा, भग का 
लाता है । किसी प्रिय पढार्श के वियोग से दु रिस होना, शोक 
कट्टलाता है। और प्रतिकूल तथा अरचिफर पदाथ से प्रणा होना 
दुर्गा कहलाता है । थे हास्यप्ठडू भी अम्यनर परिष्रा से है । 


चार कपाय--कीघ मान साया और छोभ से बार कपाय भी 


छभ्यतर परिगा मे है । 
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सुविधा की दृष्टि से शास्तकारों ने, बाह्य परिमरह के इन दो भेदों 
कोछ भागों में विभक्त कर दिया है। उनका कथन है, कि जितना 
भी बाह्य परिप्रह है, अथात्‌ दृश्यमान जगत के जिन पदार्थों से 
आत्मा को ममत्व होता है, उन सब पदार्थों को छ' श्रेणी में बांदा 
जा सकता है। वे छ' श्रेणी इस प्रकार हैं--धनके घान्य क्षेत्र 
वास्तु द्विदद्‌ और चौपद । संसार का कोई भी पदार्थ-जिससे 
मनुष्य को समत्व होता है--इन छ. श्रेणी से बाहर नहीं रह 
जाता । इन छ. श्रेणी में प्राय समस्त पदाथे आ जाते हैं । यदि 
चाहो, तो इन छ. भेदों को भी कनक और कामिनी इन दो 
ही भेदों में छाया जा सकता है। जड़ और चेतन्य पदाथ में से 
किन्द्दी उन दो पदाथ को, जिनके प्रति सब से अधिक ममत्व होता 
है, पकड लेने से दूसरे समस्त पदारथ भी उनके अन्तगंत आ 
जायेंगे । इसके लिए विचार करने पर मालूम होगा, कि मनुर्ष्यो 
को बाह्य पदार्थों में सब ख्रे अधिक समत्व कनक और कामिनी से 
होता है । कनक-अथोत्‌ सोना-के अन्तगत समस्त जड पदार्थ 
आ जाते हैं, और कामिनी-अर्थात्‌ स्त्री के अन्तर्गत समस्त चैतन्य 
पदार्थ आ जाते हैं। क्योंकि, बाह्म पदार्थों में, मनुष्य को इस दोनों 
से भधिक किसी पदार्थ से ममत्व नहीं होता । उत्तराध्ययन सूत्र 





& नव प्रकार के बाह्य परिग्रहद ( जिसका वर्णन आगे है ) से जाये 
3 5] 
हुए हिरण्य सुवण जौर कृप्प का समावेश भी घन में ही धा जा 7 है। 
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में गौतम स्वामी को उपदेश देते हुए भगवान सहावीर ने भी 
कहा है-- ह 
चितच्राण धणंच भारिय॑ पव्वदओ हि सि अणगारियं । 
माव त पूंणो वि आविए समय॑ गोयम या परमायए ॥ 

अथात्‌--हे गौतम, जिस घन स्त्री को त्याग कर, अणगार 
और प्रवर्जित हुआ है, उसके जाछ में पुन मत पड़ और इस 
ओर समय मात्र का भी श्रमाद मत कर । 

परिय्ह के अभ्यन्तर और बाह्य भेदों का वणन संक्षेप मे 
किया जा चुका । अब आगे जो वर्णन किया जा रहा है, वह 
विशेषत: बाह्य परिग्रह को लक्ष्य बनाकर । क्योकि व्यवहार में 
बाह्य परिग्रह की ही प्रधानता है, लेकिन बाह्य परिग्रह का आधार 
अभ्यन्तर परिम्रह है। जब तक अभ्यन्तर परिश्रह पूर्णतः विद्यमान 
है, तब तक तो वह प्राणी परिग्रह का रूप भी सुनना समझना 
नहीं चाहता, न यही मानता है, कि परिग्रह त्याज्य है । जब 
अभ्यन्तर परिग्रह का थोड़ा भी जोर कम होगा, कम से कम 
मिथ्यात्व रूप परिग्रह्ठ भी दूर होगा, तभी प्राणी यह सुन सकता 
है, कि अमुक वस्तु विचार या का परिग्रह है । और फिर चरित्र 
मोहनीय का जितने अंश मे क्षय उपशम या क्षयोपशस हुआ 
होगा उतने अंश में परिग्नह को त्याग भो सकेगा | यह समस्त 

” 'र्णन भी उन्हीं के लिए उपयोगी हो सकता है, जो अभ्यन्तर 

श्र 


फ्ः 


हे विषय प्रवेश 


वरिमह में से कम से कम मिथ्यात्व रूप परिम्तह से निबते चुके 
हों। ऐसे ही छोगों को यद्द बताना है, कि आत्मा पर परिम्नह का 
कैसा बोझ है । यह बात यद्यपि बताई जा रहो है षाह्य परिमह के 
नाम पर, लेकिल बाह्य परिप्रह और अभ्यन्तर परिग्रह का अत्यधिक 
सम्बन्ध है। इसलिए वाह्मय परिप्रह विषयक वणन के सांथ 
अभ्यन्तर परिय्रह का वर्णन भी आप ही आ जावेगा। बाह्य परिमहद 
के भेदोपभेद का विशेष वर्णन प्रसंगवश आगे होगा द्वी, फिर भी 
प्रइन व्याकरण सूत्र में परिमह को वृक्ष का रूप देकर जो कुछ 
कहा गया है, यहाँ उसका वर्णन उचित होगा । 

प्रश्न व्याकरण सूत्र में परिग्रह को वृक्ष का रूप देकर कहा 
है, कि इस परिभ्रह रूपी वृक्त की जड तृष्णा है। मणि हीरे जबा- 
'हिरात आदि सब प्रकार के रत्न तथा अन्य मूल्यवान पदाथ, सोना 
चांदी आदि द्रव्य, स्नी परिजन दास दासी आदि द्विपद, घोड़ा 
हाथी बैल भें ऊँट गधे भेड़ वकरो आदि पशु, रथ गाड़ी पालकी 
प्रश्धत्ति वाहन, अन्न आदि भोज्य पदार्थ, पानी आदि पेय पदार्थ, 
बद्च॒ बर्तन झुगन्धित-द्रव्य, और घर खेत पर्वत खदान झ्राम नगर 
आदि पृथ्वी की इच्छा मूछो, इस परिम्रह रूपी वृक्त की जड़ है । 
प्राप्त वस्तु की रक्षा चाहना ओर अप्राप्त वस्तु की कामना करना, 
यह परिग्रह वृक्ष का मूल है। क्रोध मान माया छोभ, इसके स्कन्ध 
( कन्धे या घड ) हैं। प्राप्त की रक्षा और अप्राप्त की इच्छा से 


परिमह-परिमाण जत १० 


की गई अनेक प्रकार की चिन्ताएँ, इस बृत्त की डालियाँ हैं । 
इन्द्रियों के काम-भोग, इस वृक्ष के पत्ते फूल तथा फछ हैं। अनेक 
प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक छेश इस वृक्ष का कम्पन है । 
इस प्रकार परिग्रह एक वृक्ष के समान है, जिसका विस्तार ऐसा है | 
यह तो कहा ह्वी जा चुका है, कि ममत्व का नाम ही परिमह 
है। ममत्व रूपी परिग्रह की जड़, इच्छा और मूछा है । अथवा 
इच्छा और मूछो, ये ममत्व के दो भेद हैं । ममत्व, एक तो इच्छा 
रूप होता है और दूसरा मूछों रूप होता है । इच्छा और मूद्धो 
को ही ममत्व कहा जा सकता है, ओर ममत्व को ही इच्छा या 
मूछो भी कहा जा सकता है । वस्तु के प्रति जो ममत्वभाव होता 
है, वह एक तो इच्छा रूप होता है, और दूसरा मूछों, रूप । 
“इच्छा” 'कामना' 'तृष्णा' या छोम' कुछ भेद के साथ पर्यायवाची 
शब्द हैं । इसी प्रकार 'मूला' श्द्धि असक्ति' 'मोह” और 
भमत्व” भी, कुछ भेद के साथ पर्यायवाची शब्द हैं। जो वस्तु 
अप्राप्त है, उसकी चाह होना, उसके न मिलने पर दु'खित और 
मिलने पर प्रसन्न होना, इच्छा ठृष्णा या कामना है। और जो 
वस्तु प्राप्त है, उसकी रक्षा चाहना, उसकी रक्षा का प्रयत्न करना, 
उसकी रक्षा के लिए चिन्तित रहना, उसकी कोई द्वानि न हो, 
. डसे कोई ले न जावे या वह वस्तु चली न जावे, इस प्रकार का 
' भय होना, उस वस्तु मे अनुरक्त रहना, उसमें अपना जीवन मानना 


११ विषय-प्रवेश 
ओऔर उसके जाने पर दुःख करना, यह मूछो है । इस प्रकार की 
इच्छा या मूच्छा का नाम ही मसत्व है, और जिस भी वस्तु के 


प्रति ममत्र है, वह्दी परिमह है । तात्वार्थ सूत्र के रचयिता श्री उमा 
स्वामीजी ने भी कहा है-- 


मूछो परियग्रहः 
अथोत--मूछो ही परिम्रह है । 


अध्याय ७ सूत्र १२ 





कामानां हृदये वासः संसार इति कीतितः | 
तेपां सवोत्मना नाशो मोक्ष उक्तो मनीषिशिः ॥ 


अथात्‌ू--बुद्धिमान्‌ छोग कहते हैं, कि हृदय मे कामनाओं 
का निवास ही संसार! ( जन्म-मरण ) है, और समस्त कामनाओं 

का नाश ही 'मोक्त! ( जन्म मरण से छूटना है । 
पहले अध्याय मे यह कहा जा चुका है, कि ममत्व ही परिमह 
जज और ममत्व, इच्छा तथा मूछी रूप होता है। इस प्रकार इच्छा 
था मूछों का नास ही समत्व या परिग्रह है। इसलिए अब यह 


५४ 
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देखते हैं, कि इच्छा और मूछी का जन्म कैसे होता है, तथा इनका 
स्वरूप कैसा है । 

संसार में जन्म लेने वाले प्राणी कर्मलिप्त होते हैं। यदि 
क्मल्प्ति न हो, तो संसार में जन्म ही न लेना पढ़े । यह बात 
दूसरी है, कि कोई जीव कर्मों से कम लिप्त है और कोई अधिक 
लिप्त है, लेकिन जो संसार में जन्मा है वह कर्मलिप्त अवश्य है। 
कमलिप्त दोने के कारण, आत्मा अपने ररूप को नहीं जानता, 
अथवा जानता भी है तो विश्वास था हृढ़ता नहीं रखता । आत्मा, 
सच्चिदानन्द स्वरूप है। यह 'सत! जथोत्‌ सदा सहने बाला 'चिद्‌? 
अथांत चेतन्य रूप और “आनन्द” अथीत्‌ सुख-निधान है । यह 
स्यं सुख रूप है, फिर भी कर्मलिप्त होने के कारण अपने में 
रहा हुआ सुख नहीं देखता, स्वयं में जो सुख है. उस पर विश्वास 
नहीं करता, लेकिन चाहता है सुख ही | इसलिए जिस प्रकार स्वयं 
की नाभि में ही सुगन्ध देने चाली कस्तूरी होने पर भी, म्ग, घास 
फूस को सूँघ२ कर उसमें सुगन्ध खोजाता है, उसी अकार आत्मा भी 
स्वयं में रहे हुए छुख को भू कर हृश्यमान जगत में सुख मानने 
लगता है। दृश्यमान जगत में सुख है, यह समझ कर आत्म बुद्धि 
को, और बुद्धि मन को प्रेरित करती है, तथा मन उस सुख को 
प्राप्त करने के लिए चचल हो उठता है । इस प्रकार मन से 
सांसारिक पदार्थों की इच्छा उत्पन्न होती । अथोत बाह्य 
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मे सुख सानने से, मन में च॑चलता भाती है, और मन की ऐसी 
चंचलता से इच्छा का जन्म होता है । 

सन, विशेषतः इन्द्रियाड॒गामी होता है। वह, इन्द्रियों के साथ 
जाना अधिक पसन्द करता है । रुकावट न होने पर मन, इनिद्रियों 
के प्रिय मार्ग पर ही चलता है और इन्द्रियाँ, स्वयं द्वारा माह्य 
विषयो में ही सुख मानती हैं। यद्यपि विषयो को प्रहण करने 
वाली इन्द्रियां ज्ञानेन्द्रिय कहलाती हैं, उनका काम पदार्थों का ज्ञान 
कराना है, लेकिन जब बुद्धि मन के अधीन हो जाती है, और मन 
इन्द्रियो का अनुगामी बन जाता है, इन्द्रियों के साथ हो जाता है, 
तब इन्द्रियों स्वेच्छाचारिणी वन जाती हैं तथा विषयो मे खुख मान 
-कर उनकी ओर दौड़ने छगती हैं । इस प्रकार कमंलिप्त होने के 
कारण आत्मा, सुख चाहता हुभा भी बुद्धि पर शासन नहीं कर 
सकता | बुद्धि से उसे अच्छी सम्मति नहीं मिलती, किन्तु मन 
को इच्छानुसार सम्मति मिलती है और मन इन्द्रियानुगामी हो 
जाता है, इसलिए वह इंद्रियो की रूचि के अनुसार ही इच्छा 
करता है । इस तरह इन्द्रिय मन और बुद्धि के अधीन होकर 
आत्मा, इन्द्रिय म्राह्म विषयों में ही सुख मानने लगता है और मन 
को ऐसे ही सुखों की इच्छा करने के लिए--ऐसे ही सुख प्राप्त 
करने के लिए--बुद्धि द्वारा प्रेरित करता है। इस प्रकार सांसा- 


रिक पदार्थों की इच्छा का जन्म होता है । 


इच्छा-मूछों 
१५ इस 


मनुष्य को जिन सांसारिक पदार्थों की इच्छा होती है, वे 
पदार्थ शब्द रूप रस गन्ध और स्पण, या इनमें से किसी एक 
“विषय का पोषण करने चाछे ही होते हैं। ऐसा कोई ही पदार्थ 
होगा, जिसके प्रति इच्छा तो है लेकिन वह पदार्थ शब्द रूप रस 
गन्ध और सपणश इन पाँचों या इन में से किसी एक का पोषक 
नहीं है। प्रायः प्रत्येक पदार्थ को इच्छा, इन्द्रियों और भ्न की 
विषय लोछ॒ुपता से दी होती है । इस प्रकार विचार करने से इस 
निर्णय पर. आता होता है. कि मन की चंचछता और इन्द्रियों की 
म्वच्छन्दता से इच्छा का जन्म होता है । 
इच्छा के साथ ही मूछो का भी जन्म होता है। इच्छा और 
मूछों का अविनाभावी सम्बन्ध है । जैसे घुएँ के साथ आग का 
सम्बन्ध है--जहाँ धुआँ है वहाँ आग भी छ-उसी प्रकार जहाँ 
इच्छा है, वहाँ मूछो भी है और जहाँ न्‌च्छो है, वहाँ इच्छा तो 
है ही । 
जीव जब संसार सें जन्सता है, तब पूव जन्म के संस्कार 
होने के कारण सांसारिक पदार्थों की इच्छा भी साथ ही जन्मती 
है। फिर जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है, मन में 'चंचलता 
आती जाती है, पदाथ-जगत्‌ का परिचद होता जाता है, पूर्व 
संस्कार विकसित होते जाते हैं और ऋन्‍पनाशक्ति की वृद्धि 


जाती है, वैसे द्वी वैसे इच्छा फी भी दद्धि होती जादी है। ५ 
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है। हाँ, पदार्थों के मिलने से इच्छा की वृद्धि अघः्य होती है. 
इच्छा की जेस-जैसे पूत्ति होली जाती है, वैसे दी वैसे बह तीम 
गति से बढ़ती जातो है। जो मनुष्य कभो पेट भाने के लिए 
रूखी सूखी रोटा ओर ठड से बचने के लिए फटे मोटे कपड़े की 
इच्छा करता है, वही इनके प्राप्त हो जाने पर रवादिष्ट भोजन और 
सुन्दर बच्चो की इच्छा करता है। जब ये भो म्राप्त हो जाते हैं, 
सब थोड़ से धन को इच्दा करता है, और साथ ह्वी साथ ञ्री 
सुन्दर भवन तथा सोगविलास को सामग्रो भी चाहता है। इन 
सबके मिलछ जाने पर पुत्र पौत्र भादि की, फिर थोड़ी-सी भूमि 
की, थोडे से अधिकार को, किर «ज्य को, साम्राज्य को, समरत 
प्रथ्वों की और स्व॒गांदि के भ्रभुन्व॒ की इच्छा करता है। एक कवि 
ने कहा ही है-- 

परिक्षीगः कश्नित्स्पृूर्यति यवानां प्रझतये- 

स्‌ पश्चात्संपूणः कलयति धरित्री ठुण समाम्‌ । 

अनश्वानकान्त्यादइयुरू ह्युवयाथएपु धॉनना- 

मवत्था वसस्‍्तृनि प्रथथति च संकोचयति च ॥ 

अथान--जब मलुध्य दग्द्रो होता है, तव तो एक प्रस जौ 
को भूसी की हो इ्च्चा करता है, पर जब धनवान द्वो जाता है, 
लब सारो प्रथ्वों को भी ढण समान्‌ मानता है। इस प्रकार मनुष्य 

जय अवम्था विशेष हो वस्तु के विषय में मिन्नवा पेदा करनी है । 


4७] पर 
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कारण यह बेछ शोभा होन है । इसलिए ऐसा ही एक बैठ और 
बनवा कर इस बैल की जोड़ी मिला देनो चाहिए । 

स्व०-रल्न से बने हुए बेल की जोड़ी मिलाने के विचार से 
9%रित होकर सम्मन सेठ, फिर धन कमाने छगा। वह धन के 
लिए न्याय अन्याय झृठ सत्य आदि किसो भी बात की पा न 
करता । उसका एकमात्र उद्देश्य पुनः उतनी ही सम्पत्ति प्राप्त 
करना था, जितनी सम्पत्ति छगाकर उसने भूमिग्रृह मे स्वण-रत् 
का बैल घनवाया था । दिन रात वह इसो चिन्ता मे रहता, कि 
मेरा उद्देश्य केसे पूरा हो । उसे रात के सम्रय पूरी तरह नींद भी 
न आती । यद्यपि वह धन के लिए अन्य समस्त बातों की उपेक्षा 
करता था, फिर भो ९९ क्रोड़ के छगभग सम्पत्ति एकत्रित करना 
कोई सरलू बात न थो, जो चटपट एकत्रित कर लेता । 

वो के दिन थे। रात के समय वरिस्तर पर पढ़ा हुआ मम्मन 
सेठ यहो सोच रहा था, कि किस प्रकार बेल की जोड का दूसरा 
वैल बने! सदसा उसे ध्यान हुआ, कि वर्षों हो रही है और नदी 
पूर है, इसलिए नदी मे छकडियाँ वह कर आती होंगी। मैं 
पड़ा-पढ़ा क्या करता हूँ | नदी से लककड़ियोँ ही क्यों न निकाल 
लाईँ ! दस पाँच रुपये की भी लकड़ियोँ मिल गई, तो क्या कम 


होंगी ! 


जिसकी 5न्‍्दा बढ़ी हुई है, वह चाहे जैसा बड़ा हो जौर 


१ कब 
स्वयं को चाह्दे जैसा प्रतिष्ठित मानता हो, लेकिन उसे मम्मन सेठ 
की तरह क्रिसो काय के करने में विचार या संझेच न होगा। 
फिर चाहे वह कार्य उसकी प्रतिष्ठा के अयोग्य ही क्‍यों न ही! 
मम्मत सेठ नदी पर गया। वह, नदी के चहातर में आनेवाली 
लकडियों को पकड-पकड कर निकालने और एकत्रित करने छुगा | 
जब लकडियाँ बोझ भर हो गई, तब मम्मन सेठ बोझ को सिर 
पर रख कर घर को ओर चछा। चलते चलते बह राजा के महल 
के पास आया । उस समय रानी, झरोखे की ओर से वो की 
घह्दार देख रही थी । योगायोग से उसी समय बिजली चमक 
उठी । विज के प्रकाश में रानी ने देखा, कि एक आदमी सिर 
५२ छकड़ियों का बोझ लिये नदी की ओर से चला आ रहा है । 
यह देख कर रानी ने राजा से कहा, कि महाराज, आपके नगर 
में कैसे ऊैसे दु खी हैं, यह तो देखिये ! भन्धेरी रात का समय है, 
प्रादछ गरज रहे हैं. और वर्षो हो रही है, फिर भी यह आदमी 
छकड़ी का बोध लिये जा रहा है । यदि यह्‌ ढु.खी न होता, तो 


इस समय घर से बाहर क्‍यों निकलता और कष्ट क्यों उठाता ! 
आपको अपनी प्रजा का कष्ट मिदाना 


कत्तेव्य है। कह्दावत ही है, क्रि-- 
जाए राज प्रिय पता दुखारी । 
धैप अवस नरक अधिकारी ॥ 


चाहिए। ऐसा करना आपका 
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रानी के कहने से राजा ने भी सम्मन सेठ को देखा । वास्तव 
मे यह दु खी है और इसका दुःख अवश्य मिटाना चाहिए इस 
विचार से गजा ने एक सिपाही को डुछा कर उससे कहा, कि 
महल के नीचे जो आदमी जा रहा है, उससे कह दो कि वह 
सचरे द्रबा< में हाजिर हो । 

सिपाही गया। उसने मम्मन सेठ को राजा की भाज्ञा सुनाई। 
मम्मन संठ ने कद्दा--में महाराज की आज्ञानुसार सर्ररे हाजिर 
हो ऊँगा । 

दूसरे दिन सबेरे, अच्छे कपड़े छत्ते पहन कर मम्मन सेट 
दरबार में पहुँचा। राजा ने उससे आने का कारण पृद्दा । भग्मन 
सेठ ने कहा क--आपने सात के समय सिपाही हग, मुर्के दरबार 
में हाजिर होने की आज्ञा दी थी, तबतुसार में हामिर हुआ हूँ । 
राजा ने कहां ऊि--मैने तो उस आदमी को द्वाजिर होने को आशा 
दी थी, जो रात के समय छक़टी का बोझ डिये नदी वी ओर से 
आया था| तुम्दारें छिए हाजिर होने को आशा नहों दी थी। 
मम्मन सेट ने उत्तर में कहा किन्वह व्यक्ति भे डी हैं । गजा ने 
साथ्चर्य पृद्ा /-भदकर रात में सिर पर छऊकरी का गर्म ससे 
हुए नदी की ओर से क्या तुम्दीं बचे आ रदे थे ? 

समस्मन--हाँ गहागाज 

गजा+तुगदे ऐसा क्या कष्ट है, जो उस समय नदी में से 
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हे 


लकड़ी निक्रालने गये थे ? यदि कोई जानवर काट खाठा अथवा 
नदी के प्रवाद में बह जाते तो ९ 

मम्मन -सहाराज, मुके एक वैछ की जोड मिलनी है, 
जिसके लिए धन की आवश्यकता है। इसीलिए मैं रात को नदी 
के यहाव से लमडियाँ निकालने के छिए गया था।' 

मम्मन सेठ के कथन से राजा ने समझा, कि बनिये छोग 
छावत कृपण हुआ करते हैं, इसलिए कृपणता के कारण यह्‌ 
सेठ अपने पास से पेसे लगा कर बेल नहीं छाना चाहता, किन्तु 
इधर उपर से पेसे एकत्रित करके उनसे बेल छाना चाहता है । 
यह विचार कर राजा ने मम्मन सेठ से कहा कि-वस इसीलिए 
अपने प्रार्णो को इस प्रकार आपत्ति में डाह्म था ? तुम्दे जैसः 
भी चाहिए बसा एक बेल मेरी पश्युशाल्ा से ले जाओ | 

मम्मन -सेरे यहाँ जो बैठ है, उसकी जोड का बैठ आपके 
यहाँ नहीं हो सऊता । 

राजा--पेरे यहाँ बैसा वेल नहीं है, तो खजाने से रुपये लेकर 
वैसा बेल खरीद छाओ ! 

मम्मन--महाराज, बैसा बैल मोछ भी नहीं मिल सकता । 

राजा-तुम्दास बेल कैसा है, जिसकी ' जोड़ का बेल मेरी 
पशुशाला में भो नहीं मिल सकता और मोल भी नहीं मिल 
मकता ! दुम्दारे उस बैल को यहाँ संगवाओ, मैं देखेँगा । 
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सम्सन--वह बैल यहाँ नहीं आ सकता + हाँ यदि आप मेरे 
घर पथ्रारं, तो उस बेल को अवश्य देख सकते हैं । 

राजा ने मम्मन सेठ के यहाँ जाना स्वीकार किया । राजा को 
साथ लकर मम्मन सेठ अपने घर गया । बह, राजा को तहखाने 
में ले गया और स्वण-रत्र का बैठ बता कर कह्दा कि महाराज, में 
इस बेल का जोड़ मिलाना चांहता हूँ । उस रत्नजटित स्वण बैल 
को देख कर, राजा दंग रह गया । वह सोचने छगा कि-इस ग्रैढ 
को बनवाने में जितनी सम्पत्ति लगी है, उतनी सम्पत्ति से जब 
इसको सन्तोष नहीं हुआ, तब ऐसा दूसरा ब्रै् पाकर इसे कथ 
सन्‍्तोष होगा ! 

इस प्रकार विचार कर, राजा लौट आया | उसने रानी से 
कहा फ्रि-रानी, रात के समय तुमने जिस आदमी को सिर पर 
छकड़ा का गद्ठा लेकर जाते देखा था, वह आदमी यहाँ का एक 
धनिक सेठ है । उसको और फिसी कारण ढु'ख नहीं है, रिन्‍्तु 
तृष्णा के कारण दु'ख है, जिसे मिटाने में में सवंथा असमथ हैँ । 
उसने ९५९ क्रोड़ सोनैया की छागत का एक वे बनवाया है, जो 
सोने का है और मिस पर रत्न जड़े हुए हैं। इतनी सम्पत्ति होने 
पर भी, उसकी दृष्णा घान्त नहीं है. और बह बैसा ही दूसरा बैल 
बनवाना चाहता है। कौन कह सकता है, कि चैसा दूसरा ग्रेट 
बनवा छेने पर उसकी दृष्णा धान्त हो जावेगी और वह सुस्री हो 
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जावेगा । ऐसा आदमी--जब तक उसकी ठप्णा वढ़ी हुई है तब 
तक - कदापि सुखी नहीं हो सकता। 
तातर्य यह, कि इच्छा का अन्त न तो अवस्था बीतने सेह्ी 

आता है, न पदार्थों के मिछने से ही आता है। इसी कारण एक 
कवि ने कहा है-- 

जो दस बोस पचास भये शत छश्त करोर की चाह जगेगी। 
अरब खरव हों द्रव्य वढ़धो तो घरापति होने की आश लगेगी॥ 

देय अस्त तक राज्य मिल्यो पर दृष्णा और ही और बढ़ेगो। 
“सुन्दर” एक सन्तोप विना नर तेरी तो भूख कभो न मिटेगी॥ 

इच्डा को तरह मद्दो भी मनुष्य के साथ ही जन्मती है और 

उत्तरोत्तर वृद्धि पाती जाती है | बचपन में मनुष्य माता और 
माता के द्ष से ही ममत्व करता है। फिर, खेछने के पदार्थ और 
खाद्य पदाथ से भी । इसी प्रकार अवस्था के बढ़ने से जैसी ठृष्णा 
बदतो है, उसी प्रकार मर्डा भी बढती जाती है। मूड भी कभी 
शान्त नहीं होती | वृद्धच के कारण भी मूछो के अस्तित्व में 
तर नहीं पडता। वलिकि वृद्धतव सूद की वृद्धि करता है। बच- 
पन और जवानी में किसो पदाथ के प्रति जितनी मूछी होती हऐः 
इससे कई गुनी अधिक मूददा बुढ़ापे में हो जाती है । चचपन या 
जवानी में कोई व्यक्ति प्राप्त पदार्थ के व्यय में जिस मकार की _ 
शदरता रखता है, वृद्धावस्या आने पर प्राय: वैंसी ७५८ 


का 
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रहती । वृद्धावस्था आने पर उसे, पहले की तरह पदार्थ को अपने 
से दूर करन में दुःख होता है, और यदि विवश होकर उसे पदार्थ 
त्यागना पड़ता है, अथवा उसकी इन्द्रा के विरुद्ध उससे पदार्थ 
छूट जाता है, तो उनको उस समय--बचपन या जवानी में उ्त 
कारण से जो दुःख हो सकता है उससे-कई गुना अधिक दुःख 
द्वोवा है। इस प्रकार अवस्था के कारण मूद्ठा की वृद्धि तो अवश्य 
होती है, पर ८समे न्यूनता नहीं आती | अग्रिक पदार्थों की प्राप्ति भी 
मूछा को न्‍्यून नहीं करती, ऊिन्तु वृद्धि ही करती है । आज 
जिसके पास केवल चार पैसे हैं, उसछी मूर्छ एन चार पैसों मे 
ही रहती है, लेक्रिन आगे यदि उसे त्रिगाल राज्य प्राप्त हो जावे, 
तो वह उस राज्य मे मूर्ड्ठित रहने छगवा है । फिर उसको यह 
विचार नहीं द्ोवा, कि मेरे पास तो केवल चार ही पैसे थे, अत. 
में इस राज्य पर मूड क्यो कहें! बह उसमे मूछित रहता है और 
आगे यदि उस विश्याल साम्राज्य प्राप्त हा जावे, वो अ्स व्यक्ति मे 
उस साम्राग्य के श्रति भी मूर्ा रहेगी । 

ताल यह, हि जिस प्रकार अव्था या पदार्थों की प्रात्रि के 
कारण दृ/णा कम नहीं हाती, गिन्‍्धु इद्धि पाती हैं, उसी प्रकार 
अवस्था या पदा्ों के आधिव्य के कारण मूदों में भी कर्मी नहीं 


होती । पदार्थों का आधिक्य, मूझा में बद्धि ही करता है, कमी 
| छाता | जिसके पास मितन अधिक पदाथ है, उसकी मद्ा 


है 


रे इच्छा-मूछी | 
उतनी ही अधिक घढ़ी हुई है। बह उन सब को प्रिय समझता 
है, उनमें से प्रत्येक के जाने पर दु,ख करता है. और कभी-कभी 
उनके वियोग के ढु ख से प्राण तक दे देता है । 

यहाँ यह विचार करनां भी आवश्यक है, कि इच्छा और 
मूछी का अन्त ज्यों नहीं होता। इच्छा और मूझो का अन्त ना 
होने का कारण यह है, कि आत्मा छुख का इच्छुक है । बह सुखू« 
प्राप्ति के लिए दी सांसारिक पदार्थों की इच्छा और उनसे मूछों 
करता है, लेकिन सांसारिक पदार्थों में सुख है द्वी नहीं। सुख तो 
स्वयं आत्मा में ही है, परन्तु स्वयं में जो खुख है, अज्लञान अथवा 
भ्रमवश उसको न देख कर आत्मा वाद्य पदार्थों में सुख मानता: 
है; फिन्तु याक्ष पदार्थों में सुख नहीं है, इसलिए सुख की इच्छा से 
श्ात्मा जिसे पकडता है, सु उससे आगे के पदार्थों में दिखाई 
देता है। जैसे सगठृप्णा को देख कर रूग, जछू वी आशा से दौड़ 
कर जाता है, लेफिन उसको जछ और भागे ही आगे जान पड़ता- 
है, इसलिए वह आगे दौड़कर जाता है । इस प्रकार सगतृष्णा में 
जल की खोज करता हुआ वह दौडता दौड़ता मर जाता है, परन्तु 
उसे मृगठृप्णा से जल नहीं मिलता । इसी प्रकार आत्मा पहले 
किसी एक पदाथ में सुख देखता है, लेकिन जय वह पदाथ प्राप्त 
हो जाता है, तब उस पदार्थ में उसे सुख नहीं जान पड़ता, किन्तु, 
अप्राप्त पदार्थ में सुख जान पड़ने लगता है। इसीलिए उस» 
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पदार्थ की इच्छा करता है । इस श्रकार सुख की इच्छा से वह 

अधिकराधिक आगे के पदार्थ की इच्चा करता जाता है, परन्तु उसे 

“किसी भी पदार्थ मे सुख नहीं भिछता | फिर भी आत्मा फो भ्रम 
यही रहता है, कि सुख इन पदार्थों में ही है। इस भ्रम के कारण 

वह पदार्थों की इच्छा करता ही जांता है । यहाँ तक कि पदार्थों 

का अन्त तो था जाता है, परन्तु इच्छा का अन्त नही आता, और 

जब इच्छा का अन्त नहीं आता, तब मृछों का अन्त फैसे आ 

सकता है। इस प्रकार जब तक आत्मा स्वयं में रहे हुए सुख को 

नहीं देखता, किन्तु बाह्य पदार्थों में सुख मानता है, तव तक इच्छा 

और मूर्डा का भी अन्त नहीं हो सकता । 

इच्छा से मछो का और मूद्चो से संग्रहवुद्धि का जन्म होता 

है। इच्छित पदार्थ के मिलने पर, उससे मछा होती है, और 

-जिसके प्रति मर्छा है, उसको त्यागा नहीं जा सकता । इमलिए 
उसको संग्रह करता है । यद्यातर पदाथ्र की इच्छा सुख-प्राप्ति के 

लिए ही होती है, और इच्ड्ित पदाथ के मिल जाने पर उसमे 

सुख नहीं जान पड़ता--किन्तु दूसरे अग्राप्त पदाय में सुख जान 
पछ्से छगता है--फिर भी आत्मा प्राप्त पदाथ को छोड़ना नहीं 

चाहता । उस प्राप्त पढार्थ सं उस ममत्र हा जाता 8, इसलिए 

ऐसे पदार्थ को संग्रह करता जाता हैं । इस प्रकार इच्छा स मुद्धा 

का और मो से संग्रह बुद्धि का जन्म होता है । 


नर 
् 


।. इच्ग मछा है 


सासंश यह, कि कर्मलिप्त होने के कारण आत्मा स्वयं में रहे 
हुए सुख को भूछ कर, भ्रम या अज्ञानवञ सुख को स्वयं से भिन्न 
मानने लगता है। इससे इच्छा और मूछा का जन्म होता है और 
इच्छा मूरो ही, ममत्व अथवा परिग्रह है । श्रमवश दूसरे पदार्थों 
मे सुख देखने और उनकी इच्छा तथा उनके प्रति म॒छा रखने से 
आत्मा को क्या हानि है, यह बात साधारण रूप से इस प्रकरण 
के प्रारम्भ के शोक में बदाई जा चुकी है, फिर भी इस पर कुछ 
अधिक प्रफाश डाठना उचित है। लेकिन ऐसा करने से पहले एक 
वात को स्पष्ट कर देना आवश्यक है, जिससे समझने में गलती न 
दो। इस प्रकरण में उसी इच्छा का वर्णन है, जो संसार-बन्धन 
में डालनेवाडी है। जो इच्छा संसार-बन्धन से निकलने के लिए 
होती है, उस इच्छा का इस वर्णन से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
क्योंकि आत्मा को जन्म-मरण के कार्यों से छुड़ाने वाली इच्छा 


असस्त हैं। जो आत्मा को संसार-बन्वन में डालती है, 


इस कारण 
वह इच्छा अप्रसस्त है। 


उस प्रकरण के प्रारम्भ में यह फहा गया है, कि हृदय में 
:चछाओं का निवास ही जन्म-मरण का कारण है। यह बात सिद्ध 
करने के लिए, यहाँ विशेष रूप से विचार किया जाता है। ससार 


से जन्‍्मने भरने का रण, कस-वन्ध है। जब तक कम से 


सम्पन्ध है, तब नक आत्मा को जन्म-मरण करना ही होता है 
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“इच्छा, मूठ, संग्रहबुद्धि रूप पगिप्रह, कर्मब्न्ध का ही कारण है 
ओर वह भो अशग्जुभ कर्म-बन्ध का। परिग्रह् के कारण अशुभ कम 
का बन्ध कैसे तथा क्रिन कारणों से होता है, इस बात का विशेष 
सिचार अगले प्रकरण में किया गया है, तथापि यहाँ यह बताना 
उचित है हि आत्मा और अन्य पदार्थों के रूप गुण तथा स्वभाव 
में विपमता है। जितने भी सांसारिक पदाथे हैं, वे सब पुदूगलो 
के सयोग से बने हैं और संयोग में आना तथा विछग होना पुदू- 
-गछों का स्वभाव है । इस कारण सांसारिक पदा् बनते भी हैं 
और नष्ट भी होते हैं। वे व्थिर नहीं होते ऊिन्तु अस्थिर होते हैं । 
उनका नाश है। जो पदार्थ आज दिखाई देता है, वह फछ नष्ट 
भी हों सकता है और जो आज नहीं है, वह कल बन भी सकता 
है। इसका यह अथ नहीं है, कि पदाथ द्रव्य से ही नष्ट हो जाता 
है। द्रव्य ( पुदूथछ ) नष्ट नहीं होता, उसका तो रूपान्तर मात्र 
होता है, छेक्रिन पर्याय से पद्ाथे नष्ट हो जाता है । इस प्रकार 
संसार के समस्त पशरण--जिनफा निर्माण पुटगर्लों से हुआ है--- 
नाथवान हैं, लेकिन आत्मा-ऐसे पदार्थों स भिन्न स्वभाव वाढा हैं । 
आत्मा अविनाओ है| उसका रूप कभी नहीं बदछता। बह, नित्य 
ध्रुव और आनन्द स्वरूप है । इस प्रकार सांसारिक पदाण और 
आत्मा में साम्य नहीं है, किन्तु बेपम्य है और जिनमे बैंपम्य हैं, 
दोना में क्िप्री प्रकार का स्थायी सम्धन्ध नहीं हो सकता | 


डे इच्छा-मुर्छां 


यदि उन दोनों में कोई सम्बन्ध दिखाई भी देदा हो, तो बह 
अल्पकाल के लिए है । अप्रिह समय तऊ नहीं रह सकता | उन 
दोनों का सम्बन्ध अवश्य ही भंग हो जावेगा । आमा अविनाशी 
है, और पदार्थ नाशवान हैं । आत्मा मिछता बिखरता नहीं है, 
और पुदुूगल मिलते विखरते हैं। आत्मा चैतन्य है, और पुदगल 
ज़ड़ है। इस प्रकार आत्मा और पदार्थ-पुदूगछ का किसी भी दष्टि 
से साम्य नहीं है । 
जीव और पुद्गछ में साम्य नहीं है, फिर भी अज्ञान में पड़ा 
हआ जीव, पुदूगढों से स्नेह >रता है, उनको स्वमय समझता है, 
और प्रत्येक व्यवहार ऐसा समझ कर हा करता है। इस कारण 
आता अपने रूप को भूला हुआ है. और जड़ पुदूगढों को स्वमय 
मान कर स्वयं भी जड्-सा बन रहा है । यह स्वयं को पुदूगल 
भय और पुद्गछों को स्वमय मान बैठा है, परन्तु न तो आत्मा 
'पुद्गछों का है, न पुदूगल अव्या के है। 
उर्य भाव जन्य आत्मा जिन पदार्थों को अपना समझता है, 
उनमें सबसे पहला शरीर है । शरर के साथ आत्मा 
है, इससे आत्मा समझता हे कि में घर, ही हूँ। यह धरोर को 
अपना समझता है, छेकिन जिसे अपना समझता है उस शरीर में 


आत्मा का क्या है। यदि शरर अत्मा का हो, तो जआात्मा फी . 
ईद के विरुद्ध धरोर में रोग बुद्धघा आदि यों आधे 


व्घा हुआ 
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करता हो, तब भी असन्तोष तो बना ही रहता है। तृप्ति तो 
होतो ही नहीं है । शम्भु चक्रवर्ती के लिए यह प्रसिद्ध द्वी है, कि 
वह छः खण्ड प्रथ्वी का स्वामी था, फिर भी उसे सन्तोष नहीं 
हुआ और उसने सातवाँ खण्ड साधने की तयारी की थी। मम्मन 
सेठ के असन्‍्तोष की कथा पहले दी ही जा चुकी है । रावण के 
अनेक स्त्रियों थीं, फिर भी उसको सन्तोष नहीं हुआ और उसने 
सीता को अपनी स्री बनाने का असफल प्रयत्न किया ही | 
आत्मा, एक तो अपने रूप गुण और स्वभाव से भिन्न रूप 
गुण तथा स्वभाव वाले पदार्थ से ममत्व करता है, इस कारण 
अपने रूप को नहीं जान पाता। और जब तक अपने रूप को 
जान कर वाह्य पदार्थों से सम्बन्ध विच्छेद नहीं करता, तव तक 
मुक्त नहीं हो सकता । दूसरे, आत्मा में सांसारिक पदाथों के 
श्रति जो इच्छा मूर्दा द्वोती है, वह मरण काछ मे भी नहीं मिटती, 
किन्तु शरीर त्यागने के पश्चात्‌ भी संस्कार रूप से विद्यमान रहती 
है। इस कारण भी आत्मा जन्म-मरण से छुटकारा नहीं पाता, किन्तु 
जन्म-मरण करता ही रहताहै। आत्मा मे जब तक सांसारिक पढाथों 
के प्रति इच्छा मूछों है--फिर चाद्दे वह संस्कार रूप ही क्योंन 
हो--तव तक वह जीवनमुक्त नहीं हो सकता | जीवन मुक्त तो 
सभी हो सकता है, जब उसमें इच्छा मूछा का अस्तित्व ही न 
हे । तीसरे, इच्छा मूछा के कारण आत्मा पाप कर्म बाँवता है, 


३५ इच्छा-मूर्छा 


इस कारण भी उसको संसार में पुनः पुन जन्म-मरण करना 
पडता है । इस तरह आत्मा के लिए इच्छा मूछा, संसार में 
जन्म-मरण कराने और नरक तिरयबच आदि योनि में हीनेवाले कष्ट 
दिलाने का कारण है । 





ञ्र७ पारग्रह से हानि 


प्रफार फ्रोध का स्थान परिग्रह है। जहाँ परिम्रह है, वहाँ क्रोध भी 
अवध्य है। अथवा क्रोध वहीं रहता है, जहाँ परिग्रह है। परिम्रह, 
दुव्यंसन रूपी साँप के लिए बॉबी के समान है। जहाँ परिग्रह 
है, वहाँ सभी प्रकार के दुव्यंसन हैं । द्वेप रूपी डाकू के लिए 
परिप्रद सन्‍्ध्या के समान है। जैसे सन्ध्या होने पर चोर डाकुओं 
फा जोर चलता है, उसी प्रकार परिम्रह होने पर द्वेष का भी जोर 
चलता है। द्वेप वहीं रहता है, जहाँ' परिप्रह है । सुकृत रूपी 
बन के लिए परिम्रह अप्नि के समान है। जैसे आग जंगल को 
जडा देती है, उसी प्रकार परिम्रह, सुकृत को नष्ट कर देता है। 
जिस प्रकार बादलों का दुग्सन पवन है, उसी प्रकार गदुता का 
दुश्मन परिप्ह है। जैसे हवा होने पर बादल नहीं ठहर सकते, 
उसी प्रकार जहाँ परिअ्रह््‌ है वहाँ मृदुता नहीं रह सकती । न्याय 
को ते परिमह उसी प्रकार नष्ट कर देता है, ज्ञिस तरह कमरू-वन 
पो पाला नष्ट कर देता है। तात्पय यह, कि परिग्रह, कलह क्रोध 
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डल्यंसन तथा हैप का पोषक और सुकृत मृदुता तथा न्याय का 
नाशक है । 

परिम्द्‌ द्वारा होने बाली हानि का, यह स्थूल रूप बताया 
गया है। परिमरह, समस्त डु-खों का कारण है । यह स्वयं को भी 
दुख मे टालता है और दूसरों को भी। परिग्रह से व्यक्तिन्च 
पे भी दानि होती है, और समाज की भी । यह जाध्यात्मिक 
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छोग बडे-बडे मकानों मे ताढे ढाले रखते हैं, और दूसरी ओर छुछ 
छोगों फे पास वर्षा शोत तथा ताप से बचने तक को स्थान नहीं 
है। एक ओर कुछ छोगों के पास इतनी ज्यादा भूमि है, कि 
५ समे कृषि करना उनके लिए बहुत ही कठिन है, और दूसरी 
ओर छुद्ध छोगों को जमीन का इतना हुक भी नहीं मिलता, 
जिसको जोत-वो कर वे अपना पेट पाल सकें । कुछ लोगों के 
पास रुपये पेसे का इतना अधिक संग्रह है, कि जिसे जमीन में 
गाढ रखा गया है, या उन्हें जिसकी आवश्यकता ही नहों है, और 
दूसरी ओर कुछ लोग रत्ती-रत्ती सोना चोंदी के लिए तरसते हैं । 
इस प्रकार संसार में जो वैपम्य दिखाई दे रहा है, वह संग्रह चुद्धि 
के फारण ही | 

जिसकी आवश्यकता नहीं है, उसको अपने पास संग्रह रखने 
और उसके अभाव में दूसरों को कष्ट पाने देने से द्वी बोस्शेविज़्म 
हे जन्म हुआ है। इस प्रकार का बेपम्य रूस में बहुत ज्यादा 
फछ गया था। भन्त में पीड़ित छोगो ने क्रान्ति कर दी, जिससे 
वहाँ फे उन लोगों को बहुत कष्ट भोगना पडा, जिन्होंने अपने पास 
भावद्पफता से अधिक पदार्थों का संग्रह कर रखा था । 

छोग, पदार्थों का संग्रह इच्छा मृछों के वश होकर तो फरते 
हो ऐँ, लेकिन उनमें प्रधानत यिना श्रम किये ही सांसारिक सुख 
भोगने और इस प्रकार स्वयं को घडा मिद्ध करने, तथा इच्छा 
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हानि का भी कारण है और शारीरिक हानि का भी । इसके द्वारा 
क्या क्‍या हानि होती है, यह थोड़े मे बताया जाता है । 
इच्छा मूछो रूप ममत्व से संग्रह बुद्धि का जन्म होता है । 
इच्छा मूछा होने पर, किसी पदार्थ की ओर से सन्तोष नहीं 
होता । चाहे जितनी सम्पत्ति हों, चाहे जैसः राज्य हो और चाहे 
जितनी स्लियों हो, फिर भो यद्दी इच्छा रहती है, कि मे और 
संग्रह करूँ । इस प्रकार की संग्रह बुद्धि ने ही संसार मे दुःख 
फेला रखा है। संसार मे जितने भी दुःखी हैं, वे सब संग्रह 
बुद्धि के प्रताप से ही । वैज्ञानिकों का कथन है, कि जीवन के 
लिए आवश्यक समस्त पदार्थ, अ्रकरति इस परिमाण मे उत्पन्न 
करती है, कि जिससे सबकी आवश्यकता-पूर्ति हो सके । ऐसा 
होते हुए भी, संसार मे नड़े भूखे छोग दिखाई देने का कारण 
लोगो की बढ़ी हुई संग्रह-बुंद्ध ही है। कुछ छोग अपने पास आब* 
श्यकता से अधिक पदाथ संग्रह कर रखते हैं, और दूसरे छोगों 
को उन पदार्थो' के उपयोग से वंचित रखते हैं। इसी कारण 
लोगो को नंगा भूखा रहना पदुता है। एक ओर तो छुछ छोग 
अपने यहाँ अत्यधिक अन्न जमा रखते हैं, जो सड़ जाता है, और 
री ओर कुछ लोग अन्न के बिना ह्ाहाकार करते रहते हैं । 
क ओर पेटियों में भरे हुए वस्र सड्‌ रहे हैं, उन्हे कोड़े खा रहे 
है, और दूसरी ओर लोग जाड़े से मर रहे हैं। एक ओर कुछ 
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डोग बढ़े-बंडे मकानों में ताले ढाले रखते हैं, और दूसरी ओर कुछ 
छोगों के पास वर्षा शीत तथा ताप से बचने तक को स्थान नहीं 
है। एक ओर कुठ छोगों के पास इतनी ज्यादा भूमि है, कि 
+ समे क्पि करना उनके लिए बहुत ही कठिन है, और दूसरी 
ओर छुठ छोगों को जमीन का इतना टुकड़ा भी नहीं मिलता, 
जिसको जोत-बो कर वे अपना पेट पाल सकें । कुछ छोगों के 
पास रुपये पेसे का इतना अधिक संग्रह है, कि जिसे जमीन में 
गाड रखा गया है, या उन्हे जिसकी आवश्यकता ही नहों है, और 
दूसरी ओर कुछ छोग रत्ी-री सोना चाँदी के लिए तरसते हैं । 
इस प्रकार संसार मे जो वैषम्य दिखाई दे रहा है, वह संग्रह बुद्धि 
के कारण ही । 

जिसकी आवध्यकता नहीं है, उसको अपने पास संग्रह रखने 
ओऔर उसके अभाव में दूसरों को कष्ट पाने देने से द्वी वोस्शेविज़्म 
फा जन्‍म हुआ है । इस कार का वेपस्थ रूस में बहुत ज्यादा 
फेल गया था। घन्त में पीडित छोगों ने क्रान्ति कर दी, जिससे 
वहाँ फे उन छोगों को बहुत कष्ट भोगना पड़ा, जिन्होंने अपने पास 
भावश्यफता से अधिक पदार्थों का संग्रह कर रखा था । 

लग, पदार्थों का सम्रह इच्छा मूछो के वन्न होकर तो करते 
ऐ हैँ, लेकिन उनमें प्रधानतः बिना श्रम डिये ही सांसारिक सुख 
भोगने और इस प्रकार स्वयं को यड़ा सिद्ध करने, तथा इच्छा 
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भूछा के कारण उत्पन्न अभिमान का पोषण करने की भावना भी रहती 
है। इस भावना से प्रेरित होकर वे, संसार के अधिक से अधिक 
पदार्थों पर अपना आधिपत्य करने का प्रयत्न करते हैं और जिन 
छोगों को उन पदार्थों की आवश्यकता है--उन पदाथथों के बिना 
जिन्हे कष्ट है--उन लोगों से बदछा लेकर फिर उन्हे वे पदार्थ देते 
हैं। भूमिकर और सूद, अथवा साम्राज्यवाद और पूँजीवाद 
इसी भावना का परिणाम है | 

छोगो में, उसी पदार्थ को संग्रह करने, उसी पदार्थ को अधिक 
सात्रा से अपने अधिकार मे करने-की भावना रहती है, जिसके 
द्वारा अन्य समस्त पदाथ सरलता से प्राप्त हो सकें । आज कछ 
ऐसा पदाथ , स्वण-मुद्रा या रजत-मुद्रा माना जाता है। जिस 
समय मुद्रा का श्रचछन नहीं था, उस समय के लोगो मे-आज के 
लोगों की तरह की--संग्रह बुद्धि भी नहीं होती थी। न उस समय 
संसार में आज का-सा वेपम्य आज की-सी वेकारी और आज 
का-सा दु'ख ही होता था। जब विनिमय मुद्रा के अधीन नहीं 
था, तव अन्य वस्तुओं का ही परस्पर विनिसय होता था । डदा- 
हरण के लिए उस समय किसी को वस्र की आवश्यकता हुई 
कर उसके यहाँ अन्न है, तो वह अन्न देकर वस्र छे आता था | 
” , के यहाँ नमक है और उसे घी की आवश्यकता है, तो वह 
नमक देकर घी ले भाता था। इस प्रकार, वस्तु से' वस्तु का 
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“विनिमय होता था । मुद्रा से वरतु का विनिमय होना तो दूर रहा, 
“किसो समय मुद्रा का प्रचलन द्वी मन था। ऐसे समय में, यदि 
कोई पदार्थों का संग्रह रखता भी तो कहाँ तक !' अज्न दखस्र या 
ऐसे ही दूसरे पदाथ, किसी निर्धारित समय तक ही रह सकते 
“हैं। अधिक समय होने पर विगड जावेंगे । इसलिए छोग परेसे 
पदार्थों को अधिक दिनो तक नहीं रख सकते थे । लेकिन जब से 
मुद्रा का प्रचछत हुआ है, तब से संग्रह की कोई सीसा ही नहीं 
रही । विनिमय मुद्रा के अधीन रहा, और मुद्रा ऐसी धातु से 
बनी हैं, ज्ञो सैकडों हजारों वर्ष तक सी न सड़ती है. न घुनती 
है। इसलिए छोग मुद्राओं का संग्रह अधिक रखते हैं, जिससे 
पदार्थो' का विनिमय रुक जाता है और छोगों को कष्ट का सामना 
फरना पडता है। जब कृषि आदि द्वारा उत्पन्न पदार्थों" का परस्पर 
7्रविनिमय होता था, तब छोग अधिक संग्रह भी नहीं रखते थे, 
और पदार्थ खराब हो जावेंगे, यह समझ कर उदारता से भी काम 
लेते थे । परन्तु जब से विनिमय स्वर्ण रजत आदि धातु के 
अधीन हुआ है, तब से संग्रह की भी सीमा नहीं रही और 
उदारता का भी आधिक्य नहीं रह] । आज की विनिमय-पद्धति 
के लिए कह तो यद्द जाता है, कि मुद्रा ( सिक्के ) से विनिमय 
-में सुविधा हो गई है, परन्तु विचार करने पर मातम होगा, कि 
कृषि और गोपालन द्वारा उत्पन्न पदार्थों का विनिमय खनिज 
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पदार्थों के अधीन हो जाने से, ससार महान्‌ दुःखी हो गया है । 
जब विनिमय मुद्रा के अधीन नहीं था, तब कृषक लोग भूमिकर 
मे उसी वस्तु का कोई भाग देते थे, जो उन्हे कृषि द्वारा प्राप्त होती 
थीं। ऐसा कर ( महसूल ) चक्रवर्ती तो उत्पन्न का बीसमान्श 
लेता था, वासुदेव दशमान्श और साधारण राजा पष्टमान्श लेता 
था। इससे अधिक कर नहीं लिया जाता था। लेक्रिन आजकल 
कृषि से तो अन्न या दूसरे पदार्थ उसन्न होते हैं, और भूमिकर 
मुद्रा के रूप मे लिया जाता है। इससे कृषकों को, अन्नादि सस्ते 
भाव मे भी बेंच देना पडता है। इसके सिवा, कृषि से कुछ उत्पन्न 
हो या न हो, अथवा कम उत्पन्न हो, फिर भी भूमि कर ( छगान ) 
तो प्राय बराबर ही देना होता है । इस प्रकार जब से सिक्‍के का 
निर्मोण और प्रचछून हुआ है, जनता अधिक दुःखी हुई है। सिक्के 
के कारण व्यापारी भी थोड़ी ही देर में तो धनवान वन जाता है, 
और थोड़ी ही देर मे दिवाला निकाल देता है। यह सिक्‍के का 
ही प्रताप है। इस प्रकार सिक्के के निमोण और उसकी वृद्धि ने 
आपत्तियों की भी वृद्धि को है । इसीलिए किसी एक बादशाह ने 
अपने राज्य सें भारी भारी (बजनदार) सिक्का चछाया था । उसका 
कहना था, कि सिक्का जितना भी कम हो, उतना द्वी अच्छा है । 
% सांसारिक पदार्थों से, आत्मा को कभी भी सुख नही मिलता। 
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ह सयोंकि सांसारिक पदार्थों मे सुख है ही नहीं । इसलिए उनसे 
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चाहे जितना ममत्व किया जावे--उन्तको चाहें जितना संग्रह किया” 
जावे-उनसे सदा टु.ख ही होता है। संसार के आ्रप्त पदाथ भी 
दु'ख देते हैं और जो प्राप्त नहीं हैं, वे भी दु'ख देते हैं। जो प्राप्त 
हैं, उन्हें प्राप्त करने मे भी दुःख उठाना पड़ा है, उनके श्राप्त हो 
जाने पर भी दु.ख ही है और उनके जाने पर भी दु ख दी होता 
है। जिसके पास जितने अधिक पदाथ हैं, उसको उतनी ही 
चिन्ता है, उतना ही भय है और उतनी ही अधिक अशान्ति है । 
उदाहरण के लिए एक आदमी के पास छुछ ही रुपये हैं, और 
दूसरे के पास बहुत रुपये हैं । जिसके पास कुछ द्वी रुपये हैं. उसे 
भी चिन्ता और भय तो रहेगा, परन्तु जिसके पास अधिक रुपये 
हैं, उसे चिन्ता भी अधिक रहेगी और भय भी अधिक रहेगा । 
उसको उस धन की रक्षा के लिए, मकान तिजोरी ताले और 
पहरेदार भी रखने पड़ेंगे। यह सब होने पर भी, चिन्ता तो बनी 
ही रहेगी । यह भय सदा ही रहेगा, कि कोई मेरा घन न ले 
जावे | रात को सुख से नींद भी न आवेगी और नौकर चाकर 
स्री पुत्र पर सन्देह भी रहेगा, तथा उनकी ओर का भय' भी 
रहेगा । इसी श्रकार, संसार की जितनी भी आपत्तियाँ हैं, सब 
परिग्रह के कारण ही हैं। चोर डाकू और आग पानी आदि का 
भय, परिम्रद्दी को ही होता है। राजकोप आदि आपत्तियाँ भी,- 
परिप्रह्दी पर दी आती हैं। किसी कवि ने कह्दा ही है-- 
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संन्यस्तसवेसंगेभ्यो शुरुभ्यो5प्यतिशंक्यते । 
धनिभिर्षनरक्षार्थ रात्रावषि न सुप्यते ॥१॥ 
सुत स्व्रजन भूपाल दुष्ठ चोरारिविड्बरात । 
बन्धु मित्र कलत्रेभ्यो पनिभि: शंक्‍्यते भृश ॥२॥ 
स्वजातोयरपि प्राणो सद्योउभिद्रेयते धनी । 
यथात्र सामिषः पक्षी पश्षिभिवेद्ध्‌ मण्डलेः ॥३॥ 
अथात--धनवान ( परियग्रही ) पुरुष, धन की रक्षा के लिए 
-रात को सोता भी नहीं है, और पुत्र स्वजन राजा दुष्ट्र चोर बेरी 
बन्धु स्रो मित्र अथवा परचक्र आदि से, यहाँ तक कि जो समस्त 
परियह के त्यागी हैं उन गुरु से भी शंक्तित ही रहता है। उसको 
सभी की ओर से सन्देह रहता है। क्योंकि धनवान यानी परियग्रही 
अपनी ही जाति के मनुष्यों द्वारा उसी प्रकार ढु'खित भी किया 
जाता है, जिस प्रकार मांस भक्षी पक्षियों द्वारा वह पक्ती ढु.खित 
“किया जाता है, जिसके पास मांस का टुकडा है 
परिग्नह, प्राप्त होने से पहले भी दुःख देता है, प्राप्त द्ोकर भी 
दुःख देता है, और छूट कर भी दु'ख देता है । हॉ यह अन्तर 
अवव्य है, कि बड़े परित्रह के साथ बड़ा दुःख छगा हुआ है. और 
छोटे के साथ छोटा दुःख है, लेकिन परिग्रह के साथ दुःख अवश्य 
१ है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को फूलो की माला की इच्छा 
“# हुई और दूसरे व्यक्ति को मोतियों की माला की इच्छा हुई। फूड 


४५ परिय्रह से हानि” 


की माला थोड़े ही कष्ट से प्राप्त भी हो जावेगी, उसकी रक्षा की 
चिन्ता भी थोडी ही करनी पडेगी, उसके जाने का भय भो थोड़ा 
ही रहेगा और उसके जाने या नष्ट होने पर छुख भी थोड़ा दी 
होगा। परन्तु मोती की माछा अधिक कष्ट से भी प्राप्त होगी, 
उसकी रक्ता की चिन्ता भी अधिक करनी पडंगी, उसके जाने का' 
भय भी अधिक रहेगा और यदि उसे चोर ले जाबे, कोई छीन ले, 
था यह खो जाबे, तो दु'ख भी बहुत होगा । इस गकार थोड़े 
दुख और अधिक दु'ख का अन्तर तो अवश्य है, लेकिन परियहः 
के साथ दुःख अवध्य लगा हुआ है। इसीलिए किसी कवि नें 
कहा है-- 
अथोना मजेने दुःख॑ मर्जितानाश्व रक्षणे । 
आये दुः।खं व्यये दुख॑ चिगर्थ दुःख भाजनम्‌ || 
अथोत--परिमह के उपाजन में दु.ख है, और उपार्जित के रक्षण्७ 
में दु:ख भी है, परिमह के आने मे भी दु ख्र है और जाने मे भी. 
ढुःख है, इसलिए दु ख के पात्र परिमह को घिककार है । 
एक और कवि भी कहता है--- 
दुःखमेव धनव्याल विपविध्वस्तचेतसां । 
अजन रक्षणे नाशे पुंसां तस्य परिक्षये ॥ 
अथोत--धन रूपी स५ के विष से जिनका (चित्त खराब हो 
गया है, उन लोगो को सदा दु ख ही होता है ।- उन्हे धनोपार्जन 
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“में भी दुःख द्वोता है, रक्षा करने में भी दुःख होता है और घन 
-के नाश अथवा व्यय मे भी दुःख होता है । 
पदार्थों के पाने से पहले आंत्मा को जो शान्ति और स्वतन्त्रता 
प्राप्त रहती है, पदार्थ मिलने पर वह चलो जाती है, तथा बन्धन 
में भी पड़ जाना होता है । उदाहरण के छिए किसी पेदछ जाते 
हुए को घोड़ा मि्ठ गया । घोड़ा पाकर वह आदमी कुछ देर के 
लिए ऐसा चाहे समझे, कि सुझको शान्ति मिली है और मे स्वतन्त्र 
हुआ हूँ, परन्तु वास्तव में घोड़ा पाकर वह दुःखोी तथा परतन्त्र 
हुआ है । अब उसे घोड़े को चिन्ता ने ओर आ घेरा। वह पेदुछ 
- जहाँ और जब जा सकता था, घोड़ा लिये हुए वहाँ और उस 
समय “हीं जा सकता | इसी प्रकार संसार के अन्य समस्त 
पदार्थों के छिए भी समझ छेना चाहिए। ससार के समस्त पदार्थ, 
स्वतन्त्रता का हरण करनेवाले, परतन्त्र बनानेवाले, तथा अभानित 
उत्पन्न करनेवाले हैं । 
परिग्रही मे, दूसरे के प्रति सदा ही ईपो का भाव रहता है । 
“बह यही सोचता रहता है, कि अमुक आदमी गिर जावे और में 
उससे वडा हो जाऊँ, वह व्यक्ति मेरी समानता का न हो जावे, 
उसको अमुक वस्तु कये मिल गई, आदि । इस प्रकार वह दूसरों 
का अहित ही चाद॒ता है। वह क्रिसो अप्राप्त पदार्थ को पाकर 
उसमें भी तभो तक सुख मानता है, जब तक उसे ब्रेसा पद/थ 


२६ परिम्रद से हानि 


दुसरे के पास नहीं देख पड़ता । दूसरे के पास बेसा पदार्थ देख 
कर, उसके हृदय में ईषों होती है और उसे स्वयं के पास के पदार्थ 
में सुख नहीं जान पढ़ुता। वह सोचता है, कि इसमे क्‍या है ! 
ऐसा तो उस अमुक के पास भी है । 

परिग्रह, निदेयता भी छाता है। हृदय को कठोर बनाता है.। 
जो जितना परिय्रही है, वह उतना ही निदेय और कठोर-हृदय 
है। यदि उसमें निदूयता और कठोरता न हो, तो वह-छोगों को 
दु'खी देख कर भी-अपने पास पदार्थ संग्रह नहीं. रख सकता। 
इसी प्रकार परिआ्ही व्यक्ति अपने किंचित्‌ कष्ट को तो मद्दान्‌ दु.ख 
समझता है, लेकिन दूसरे के महान्‌ ढु ख की उसे कुछ भी पवो 
नहीं होती । दूसरा कोई दु खी है तो रहे, परिप्रही तो यही 
'चाहता है, कि मेरे काम में कोई बाधा न आबे । मेरे छिए दूसरे 
को कैसा कष्ट होता है, मेरे व्यवहार से दूसरे को कैसी व्यथा 
डोती है, इन बातों की ओर उसका ध्यान भी नहीं जाता । वह 
तो यही समझता है, कि कष्ट सह कर मुझे सुख देने के लिए ही 
दूसरे छोग बने हैं, और मैं दूसरों को कष्ट देकर सुख भोगने के 
लिए हो उत्पन्न हुआ हूँ । ऐसा व्यक्ति, दीन दुखियो की सद्दायता 
के नाम पर कु खर्च भी कर देता हो, लेकिन उसका यह कार्य 
दया या सहदयता की प्रेरणा से ही हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा 
सकता । बह प्राय छोगों को दिखाने, यशस्वी बनने और . * 
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स एवं वक्ता स च दर्शनीय: 
सर्वे गुणा: कांचन माश्रयन्ति | 

अथोत्‌- जिसके पास धन है, वह आदमी कुछवान न होने 
पर भी कुलोन माना जाता है, बुद्धिहीन होने पर भी बुद्धिमान 
थाना जाता है, शासत्रज्ञ न होने पर भी शास्त्रज्ञ माना जाता है, 
शुणवान न होने पर भी गुणवान साना जाता है, वक्ता न होने 
पर भी वक्ता माना जाता है और द्शनीय न होने पर भी दशानोय 
समझा जाता है। इससे सिद्ध द्वोता है, कि सारेशुण धन में दी हैं। 

परिग्रही में अभिमान भी बहुत होता है। वह, स्वयं को बड़ा 
सिद्ध करने--स्वयं का अधिकार जताने--क्रे लिए, दूसरे का अप- 
आन करने में भी सकोच नहीं करता। 

परिय्रही व्यक्ति से, प्राय, घर्म काय भी नहीं हो सकते। जो 
जितना अधिक परिग्रही है, वह घममं से उतना ही अग्नि दूर है । 
जह लोगों को दिखाने, स्वयं को बारमिक सिद्ध काने आदि उदरय से 
चादे घर्म काय करता हो ओर उनमें भाग भी छेगा हो, परन्तु 
बस्तुतः उनमें पूर्ण धार्मिकता नहीं हो सकती । यद्‌ प्रायः सप्तस्त 
थम हाय, सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति या उनकी रक्षा की कामना 
से ही करता है, निष्काम होकर नहीं करता । पढ़्ले तो ऐसा 
व्यक्ति, स्थिर चित्त से धमोरावन या इश्वर-मजन कर हो नही 
खाहतत । उसका चित्त, सदा अस्थिर चिन्ता एवं भयग्रत्त रहता 


१ परिग्रह से हानि 
द परिम्ह से हानि 


है, इस कारण उससे धर्माराधन था इेधवर-भजन होना कठिन है। 
इस पर भी यदि वह्द ऐसा करता है, तो प्राप्त पदार्थ की कुशलक्षेम, 
अथवा अप्राप्त पदाथ की प्राप्ति के लिए ही। और यदि कभी 
उसकी कामना के विपरीत काये हुआ, तो उस दशा में बह धर्मा- 
राधन या इश्वर-भजन करना त्याग दी नहीं देता है, किन्तु धर्म 
और इश्वर पर अविश्वास भी करने छगता है। उसका सिद्धान्त 
क्या होता है, इसके लिए भर्ठृंहरि कहते हैं--- 


जतियांतु रसातलं गुणगणस्तस्याप्यपों गच्छता- 
च्छील॑ शेलतटात्पतत्वभिजनः सन्दह्वतां वाहिना। 
शौर्य वैरिणी वजपाशु निपतलर्थो5स्तु नः केवल 
येनेक्रेन बिना गुणस्तृ णलपप्राया; समस्ना इमे ॥ 
अर्थात--चादे जाति रसातल को चछी जाबे, समस्त गुण 
शसातल से भो नीचे चढ़े जावें, शील पहाड़ से गिर कर नष्ट हो 
जावे, और वैरिन शूरता पर शीघ्र ही वज आ पड़े तो कोई हर्ज 


नहीं, लेकिन हमारा घन नष्ट न हो | हमें तो केवल घन चाहिए । 
क्योंकि, धन के बिना मनु 


ष्य के सारे ही गुण तिनके फे समान 

व्यथ हैं । 
परिप्रह के लिए, 
है, और घर्म के स्थान 
परिग्रह के लिए ही, 


धर्म और इंश्वर के प्रति विद्रोह भी किया जाता 
पर अनीश्वरवाद की स्थापना फी जाती है । 
थुछ कंपट और अन्याय अत्याच र को धर्म 
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रूप दिया जाता है । कुगुरु और कुदेव को परिम्रह के लिए दी 
माना जाता है । परिम्रह के लिए ही धर्म की मयोदा उल्लंघन की 
जाती है और ईदइवर के अस्तित्व से इनकार किया जाता है। धर्म 
और ईश्वर विरोधी समस्त कार्य, परिग्रह के कारण ही होते हैं । 

परिप्रह के लिए ही दुव्येसनों का सेवन किया कराया जाता 
हे । मांस भक्तण मद्रिपान जुआ निन्दा चुगली आदि सब दुव्य- 
सन परित्रह के कारण ही सेवन किये जाते हैं, या कराये जाते हैं। 

छल कपट और अन्याय अत्याचार भी परिग्रह के लिए ही 
होता है । परिय्रह के लिए दह्वी विश्वासधात का भय॑ँकर पाप किया 
जाता है, और पिरग्रह के लिए ही न्यायाधीश कहलानेवालो द्वारा 
अन्याय किया जाता है । 

परिग्रह के लिए, प्रकृति से भी विरोध किया जाता है। उसका: 
सौन्ठय नष्ट किया जाता है। जनता को प्रकृति दत्त छाभो से 
वंचित रखा जाता है। जंगल काट डाले जाते हैं, नदियों का पानी 
रोझ दिया जाता है या बांट दिया जाता है, तथा भूमि और पहाड़ो' 
को स्वाद डास्ण जाता है । उस प्रकार प्राकृतिक सेदिय और जो 
मनुण्य फे लिए आवश्यक है वह प्राकृतिक सुविधा को नष्ट करदी 
जानी है, और उसके स्थान पर क्रत्रिमता का पोपण किया 
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& लाना है 
७... यह नियम है, कि जो जिसका ध्यान करता है, वह बसा ही 
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बन जाता है। आजम्मा चैतन्य है, और संसार के समस्त पद्यथ 
जड़ हैं। जब चैतन्य आता जड पदायों का ही “यान करता 
रहेगा, तब उसमें भी जड़ता जाना सम्भव है | इसके सिवा, लड़ 
“हश्य पदाथों का व्यान करने से आना दृष्ठा को यानी नव छो 
भूछ जात है। यह विचार भी नहीं करता, कि में धृध्टा, दचय मे 
ढैसे भूल रहा हूँ । 
उन्नान में पह्म हुआ जामा, सासरिक पढायों से ममत्व 

करके उनका संप्ह तो इरता है, छेझ्चिन जात्मा छो सासारिक 
पदार्थों से ममत्र ऋरने ओर इनक संग्रह करने का अधिछार ह 

या नहीं, वह एक विचारपीय वाठ है। सांसारिक पदार्थ, आत्सा 


बडी 


के तदुरूप भी नहीं हैं. थे आत्मा का न्‍्यय भी छोड ठेते हं-- 
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थामा के साथ व पार झवे मी नहीं हैं--सिर आत्मा बिसी 


र्‌ 


| पृ 


बसु को अधिद्वार पूरक अपनी से कद सच्ता है 


:,. और उत्के 
_देक्यों छत है। बस्ुदः आत्मा व्य सांसारिद्र पहयों ४ 
स्ज्ती 


कोई अधिकार उ्श ह। फिर भी जल्वान के छारण आला: 
संग्रह करता है, जमे समन रखना 
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उत्पत्ति, इसीसे है । यह, समस्त पापों का कारण है। भगवती 
मूत्र के दूसरे शतक में गोतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर मे भगवान 
ने कहा है, कि इच्छा मूछा और वृद्धि ( अर्थात परिग्रह ) से, 
क्रोध मान साया छोभ का अविनाभावी सन्बन्ध है। जहां इच्छा 
मूछो है, वहां क्रोध मान साया और लोभ भी हैं । क्रोध मान 
माया लोभ, पापानु बन्ध चौकड़ी है । जहां क्रोध मान माया छोभः 
हैं, वहां सभी पाप हैं, और जहाँ परिग्रह हे, वहाँ क्रोध मान माया 
लोभ है। इस श्रकार परिप्रह, समस्त पापो का केन्द्र है। सब 
पाप परिम्रह से ही उत्पन्न होते है । प्रइन व्याकरण सूत्र मे भी 
कहा है, कि परिप्रह के लिए लछोग हिंसा करते है, झूठ बोलते है, 
अच्छी वस्तु मे बुरी वस्तु मिलाते है, परदारगमन तथा परदारहरण 
करते है, क्षुधा ठषा आदि कष्ट स्वय॑ भी सहते है ओर दूसरे को 
भी ऐसे कष्ट से डालते हैं, कलह करते हैं, दूसरे का बुरा चाहते 
हैं, दूसरे के लिए अपशब्द कहते हैं, दूसरे का अपमान करते हैं 
हैं तथा स्वयं भी अपमानित होते हैं, सदैव चिन्तित रहते हैं, और 
बहुतों का हृदय दुखाते हैं । क्रोध मान माया छोभ का उत्पादक 
परिम्ह ही है । 

इस प्रकार शासत्रकारो ने समस्त पापों का कारण परिम्रह को 
गड्डी बताया है । अनुभव से भी यह स्पष्ट है, कि संसार में जितने 
भी पाप है, वे सब परिम्रह के ही कारण हैं भौर परिग्रह के लिए 
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ही किये जाते हैं। ऐसा कोई भी पापकार्य न होगा, शी परिआह : 
के कारण न किया गया हो । लोग, इच्छा और 8 के हे 
होकर ही प्रत्येक पाप करते हैं। जिसमें, या जहाँ इन्चा सृः 
नहीं है, उसमें या वहाँ किसी भी प्रकार का पाप नहीं है । 
संसार में जितनी भी हिंसा होती है, वह परिग्रह के लिए ही। 
परिप्रह के वास्ते ही छोग हिंसा करते हैं। शब्द रूप रस गन्घ 
और स्पशे के साधन राज्य धन और ख््री के लिए ही युद्ध हुए हैं, 
और होते हैं । राम और रावण का युद्ध परिग्नरह के लिए ही 
हुआ था। परिअह के लिए हो मणिरथ ने अपने भाई युगवाहु को 
मार डाला था$ । पर्ग्रिह के लिए ही औरंगजेब ने अपने भाईयों 
की हया की थी। कोणिक और चेड़ा का शास्त्र प्रसिद्ध 
युद्ध भी परिप्रह के लिए ही हुआथा। इसी प्रकार और 
भी सैकडों हजारों उदाहरण ऐसे हैं, जिनसे यह सिद्ध है, कि 
परिषद के लिए ही मनुष्य मनुष्य की हत्या करता है. और अपने 
पुत्र पिता भाई माता मामा खरी पति आदि को शृत्यु के हवाढे कर 
देता है। अभी कुछ हो वर्ष पूर्व यूरोप में जो युद्ध हुआ था, और 
जिसमें छाखों करोड़ों मनुष्य मौत के घाट उतरे थे, वह भी परिप्रह 
के लिए ही हुआ था। मनुष्यों की हत्या करने मे सैनिकों को 
किसी प्रकार का संकोच न हो, इसी विचार से राजाछोग सैनिकों 
.. 3 यहा सी की इच्छा भी परिह से ही मानी गई । 
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को वास्तविक धर्म-शिक्ष| से वंचित रखते हैं. और यह, शिक्षा देते 
दिलाते हैं, कि युद्ध करके मलुध्यों को मारना ही धर्म है। यह्‌ सब 
परिश्रह के लिए ही किया जाता है। परिश्रह् के लिए ही सैनिक 
लोग, राजाओं की-मनुष्यो को मारने ऐसी-वीभमत्स आश्ञा का 
थारून करना अपना पवित्र कतंव्य समझते हैं । परिग्रह के लिए 
दी, युद्ध ऐसे महान्‌ पाप को भी धर्स का रूप दिया जाता है । 
यह तो उस हिसा को बात हुईं, जिसका करना “वीरता 

माना जाता है, जो समाज मे घृणा की दृष्टि से नहीं देखी जातो, और 
समाज भी जिसको निन्‍्दा नहीं करता किन्तु जिस हिंसा के करने 
वाले को बोर” उपाधि से विभूषित करता है। अब उस हिंसा की 
जात करते हैं, जो राज्य द्वारा अपराध मानी जाती है और समाज 
में भी निन्‍्थ समझो जातो है । चोर डाकू पारदारिक आदि लोग 
भी, परिप्रह के लिए ही जन-हिंसा करते हैं । परिग्रह के लिए 
दी मनुष्य, अपनी ही तरह के मलुष्य को बात की बात में कत्छ 
कर डालता है, किसी भी प्रकार का संकोच नही करतां। अधिक 
कहाँ तक कहा जाबे, संसार में जिनकों स्वजन कहा जाता है, 
परिप्रह के छिए उनकी भी हत्या कर डाली जाती है और आत्म- 
हत्या का घोर पाप भी परिग्रह के लिए ही किया जाता है । 

4, परिम्रह के लिए स्वयं के शरीर से भी द्रोह किया जाता है । 

< जो व्यवहार शरीर के लिए असह्य है, जिस व्यवहार से शरीर 
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को क्षति होती है, परिग्रह के लिए शरीर के प्रति भी वही व्यवहार 
“किया जाता है और जिस व्यवहार से शरीर सुखी रहता है, पुष्ट 
तथा सशक्त रहता है, आयु की वृद्धि होती है, उस व्यवहार से 
शरीर को वंचित रखा जाता है। जैसे अधिक, गरिष्ठ और प्रऊति- 
विरुद्ध भोजन, मैथुन आदि कार्य तथा नशा शरीर के लिए हानि- 
प्रद्‌ है, लेकिन परिग्रह के लिए ऐसे हानिप्रद्‌ कार्य भो किये जाते 
हैं। और अत्प तथा सादा भोजन, सीमितश्रम आदि शरीर के 
“लिए छाभप्रद हैं, फिर भी इनसे शरीर को व॑चित रखा जाता है । 
अथोत्‌ मिध्या आहार--विहार द्वारा शरीर के साथ द्रोह किया जाता 
है, और वह परिम्रह के लिए ही । 
शरीर से आगे जन्म देनेवाले मातापिता, प्रिय माने जाने वाले 
भाई बहन मिन्न सम्बन्धी स्त्री पुत्र आदि परिजन के विषय में 
“विचार करने पर सात्ुम होगा, कि परिग्रह के लिए इन सब से 
अथवा इनमें से प्रत्येक के साथ-द्रोह किया जाता है। मनुष्य पर 
माता-पिता का अनन्त उपकार है, परन्तु परिग्रह के लिए उनका भी 
अपकार किया जाता है । इस वात को सिद्ध करने के लिए बहुत 
उदाहरण दिये जा सकते हैं, ेकिन थोड़े ही उदाहरणों से काम 
चल सकता है, इसलिए बस कोणिक और औरंगजेब के उदाहरण 
देना ही पयोप्त है। कंस ने अपने पिता उप्रसेन को, हु 
'छिए हो कारागार में डाल दिया था। कोणिक ने, 
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ही अपने पिता श्रेणिक को पीजरे में बन्द्र कर दिया था। और 
परिम्ह के लिए ही औरंगजेब ने, अपने बढ़े वाप शाहजहाँ को 
आगरे के किले में बन्द करके भ्रखो-यासो मारा था। इसी प्रकार 
अनेक नर पिशाचो ने, परिप्रह के लिये अपनी जन्‍्मदात्री माता की 
भी हत्या कर डाली है, उसे भी कष्ट दिया है। यूरोप के किसी राजा 
या सेनापति ने, अपनी माता को भी तलवार के घाट उतार दिया था । 
परिम्नह के लिए, माता-पिता द्वारा सन्तान का द्रोह किये जानें 
के उदाहरण भी बहुत मिलेगे। परिग्रह के लिए ही पुत्र पुत्रों मे 
भेद भाव समझा जाता है और एक को श्ञभ तथा दूसरे को अज्जञुभ 
मनाया जाता है। परिग्रह के लिए ही सन्तान को दूसरे के हाथ 
वेंचा जाता है, और उसके खुख दुःख की चिन्ता नहीं को जाती । 
ब्रह्मगत्त चक्रवर्ती की माता ने, परिग्रह के लिए हीऊ अपने पुत्र 
त्रह्मदत्त चक्रवत्ती को लाक्ष ग्रह मे जलाने का प्रयत्न किया था | 
परिमह के लिए भाई से द्रोह करने के उदाहरण तो, सब से 
ज्यादा हैं। कौरवपाण्डव भाई भाई ही थे, लेकिन परिम्रह के लिए 
आपस में लड़ मरे । औरगजेब ने अपने भाई दार। शूजा और 
मुराद को, परिम्रह के लिए ही मार डाछा था। और परिग्रह के 
लिए ही भरत चक्रवर्त्ती ने, अपने ९८ भाइयों को स्वाघीनता 


* छीनने का प्रयत्न किया था । 


न न+-++ 3 अब क मन की कमर, 222 मम बटन 3 अ कदल आजक लक ओ 


हि 


&$ भोगों से मूच्छा परिग्नह ही है । 
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परिप्रह के लिए बहन का भाई द्वारा, और भाई का बहन 
द्वारा द्रोह किये जाने के उदाहरण भी बहुत हैं । इसी-प्रकार मित्र-- 
द्रोंह भी परिमह के लिए ही द्ोता है। परिग्रह के लिए ही पति 
द्वारा पत्नी का, और पत्नी द्वारा पति का द्रोह किया जाता है। सूरि- 
कान्ता रानी ने, अपने पति परदेशी राजा की हत्या परित्रह के लिए 
ही की थी। आज भी ऐसे बहुत उदाहरण देखने-सुनने में' 
भाते हैं। 

समाज का द्रोह भी परिप्रह के लिए द्वी किया जाता है 
परिग्रह के लिए ही ऐसे काम किये जाते हैं, जिनसे समाज का' 
अह्वित होता है । परिग्रह के कारण जाति और देश से भी द्रोह 
किया जाता है । आज तक जितने भी देशद्रोद्दी हुए हैँ, उन सब 
ने परिग्रह के लिए ही देशद्रोह किया था। आज भी जो छोग 
देशद्रोह करते हैं, वे परिग्नरह के लिए ही । परिम्रह के लिए द्वी वे 
काये किये जाते हैं, जिनसे देश का अहित होता है । 

राजा, प्रजा का रक्षक माना जाता है, लेकिन परिग्रह के छिए 
चह भी भ्रजाद्रोहदी बन जाता है। परिग्रह के लिए ही वह ऐसे 
ऐसे नियमोपनियम बनाता है, ऐसे ऐसे कर छगाता है, जो प्रजा 
को कष्ट में डालते हैं । 

तातये यह, कि संसार में जितनी भी जन हिंसा होती 
परिष्रह के लिए ही । इच्छा-मूछो से प्रभावित व्यक्ति को 


[कर [0 
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करने में, धर्म-अधर्म या पाप-पुण्य का विचार नहीं होता, न यही 
- विचार होता है, कि ये मेरे सम्बन्धी अथवा मित्र हैं, में इनकी 
हिंसा कैसे करूँ । 
यह, जन-हिंसा की बात हुई । अब पश्ु पक्षी आदि की हिंसा 
पर विचार किया जाता है । पशञ्ज-पक्षियों की हिंसा भी परिग्रह के 
लिए ही होती है। दीन मूक और किसी की कोई हानि न करने 
वाले पशु पत्तियों को भी, मनुष्य इच्छा-मूछो की प्रेरणा से ही 
मारता है। शिकार द्वारा, कल्छ खानों द्वारा, अथवा अन्य प्रकार 
से पश्-पत्षियो की जो हिंसा होती है, वह सब परिग्रह के लिए 
ही। चम गक्त केश दांत चर्बी मांस अथवा अन्य किसी अवयव 
के लिए ही, पशु या पक्ती को मारा जाता है। यदि इनमें से किसी 
की चाह न हो, तो मारे जाने वाले पशुपत्षियों को मारने का कोई 
कारण ही नहीं है । जो कोई भी पश्ञु पक्षियो की हिंसा करता है, 
- बह या तो उस पश्ु-पक्षी के अंगों-पांग दूसरे को बेंच कर बदले मे 
और कुछ लेता है, अथवा स्वयं द्दी उनको उपयोग मे लेता है । 
दोनों में से किसी भी लिए हो, फिर भी यह तो स्पष्ट है, कि परि- 
भ्रह के लिए ही पशुओं और पक्षियों की हिंसा की जाती है और 
परिग्रह के लिए ह्वो दूसरे जीवों की भी द्विंसा की जाती है | बन्ध 
. वध आदि हिंसा के अंग रूप पाप भी परिग्रह के लिए ही होते हैं। 
इस प्रकार, परिग्रह के लिए ही हिंसा का पाप द्वोता है। 


| परिग्रह से हानि 
६१ 


छोटे या बढ़े, किसी भी जीव की हिंसा ऐसी न निकलेगी, जो- 
परिअ्ह के लिए न की गई हो । आरम्भादि द्वार होनेवाली हिंसा: 
भी परिम्रह के लिए ही होती है, और महरम्भ द्वारा होनेवाली 
हिसा तो विशेषत परिमह के लिए होती है । परिम्रह के लिए ही 
महारम्भ और महापाप किया जाता है । मिलो और कारखानों से/ 
जो काम होता है, वह काम इनके बिता भी हो सकता था और: 
उस दक्ञा में अनेकों को रोटी भी मिल सकती थी, परन्तु बढी हुई 
इन्छा-मूछी वाले छोग, मिल और कारखाने स्थापित करके उन 
कामो को करते हैं, जिसमें बहुतों को होनेबाला लाभ एक या|छुछ 
व्यक्ति को ही हो। यद्यपि ऐसा करने से जनता में कंगाली फैलत्ती 
है, सावंजनिक कला नष्ट होतो है. और महारम्भ होता है, लेकिन 
परिग्रह्व के लिए इन सब बातों को अपेक्षा नद्दी की जाती | 

अब शूंठ के विषय में विचार करते हैं । झूठ का 'पाप सी 
परिप्ह के लिए ही किया जाता है। चाहे सूक्ष्म झूठ हो या स्थूछ, . 
उसका उपयोग परिमह के लिए ही होता है । परिम्रह के लिए ही 
शा्त्रों का पाठ तथा अथ बदला जाता है। परिम्रह के लिए ही 


शाल्रो मे तात्विक परिवत्तेन किया जाता है। परिञह के लिए ही 


वास्तविकता को छिपा कर कृत्रिमता से काम लिया जाता है । 


परिपह के लिए ही झुठो गवाही दी जाती है, कम तौला नापा- 
जाता है, बस्तु में संमिश्रण किया जाता है. और सत्य को दबाया 
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जाता है। परिग्रह के लिए ही अच्छी कन्या को घुरी, बुरी कन्या 
को अच्छी, अन्छे लड़के को बुरा और बुरे लड़के को अच्छा 
बताया जाता है । परिग्रह के लिए ही ६० के बदले ४५ की और 
१४ के बदछे १८ बरस की अवस्था बताई जाती है । इस प्रकार 
झूठ सम्बन्धी समस्त पाप भी परिप्रह के लिए हो किया जाता है। 
चोरी का पाप भी परिग्रह के लिए हो होता है । ऐसी एक 
भी चोरी न होगी, जो परिय्रह के लिए न की गई हो । इसी 
अकार मेथुन भी परिश्रह के लिए ही होटा हे । 
इस प्रकार चारों बे पाप, जो परिग्रह से पहले के चार आखस्र 
-ब द्वार मान जाते हैं, परिग्रह के लिए हा सम्पन्न होते हैं । यदि 
“परिग्रह का पाप न हो, तो ऊपर कहे गये चारों पाप भी नहीं हो 
-सकते । 
सारांश यह, कि संसार के समस्त पाप-काय, और संसार के 
समस्त अनर्थ परिय्िह के लिए ही होते हैं । परिम्रह, सब पापो 
का मूठ और सब्र अनर्थों को खान है। परिमह से होनेवाले, 
अथवा परिग्रह के लिए होनेवाले पाप और अनर्थ का पूर्णतया 
वर्णन बहुत द्वी कठिन है, इसलिए इतना कह कर द्वी सन्तोष 
किया जाता है । 


४ | "-+ डेशिहिन- 
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आशा नामनदी मनोरथ जछा तृष्णा तरंगाकुला 
राग गाहवती बितके विहंगा प्रेयद्रमध्यंसिनी। 
मोहावत्ते छु दुस्तराइतिगहना प्रोत्तर॒ चिन्तातटी 
तस्या; पारगता विश्लुद्ध मनसोनंदन्ति योगीखरा! ॥ 


अथोत--आशा, एक नदी के समान है। उसमें इच्छा रूपी 


जल भरा हुआ है। ममत्व, उस नदी में रहनेवाला मगर है। 


तक-वितक, पच्ची हैं. । मोह, उसमें भेंवर है, और चिन्ता उस 
नदी का तट है। इस प्रकार की आशा रूपी नदी, थेये रूपी इक्ष 
फो गिरा देती है। इस तरह बी आशा नदी को पार करना ५. 
ही कठिन है, लेकिन जो विद्युद्ध चित्तवाले महात्मा... 

पार कर जाते हैं, वे बहुत ही भानन्द पाते हैं । 
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यह मनुष्य-भव बहुत कठिनाई से प्राप्त हुआ है । न मालूम 
कितने काल तक अन्य गति में भ्रमण करने के पश्चात्‌, यह मनुष्य 
शरीर मिला है। मनुष्य शरीर, समस्त साधन सहित है। ऐसा: 
कोई काय नहीं जो इस शरीर के होने पर न किया जा सके । 
इसलिए मनुण्य-भव पाकर आत्मा का ध्येय, संसार के जन्म- 
मरण से छूटना होना चाहिए । जो आत्मा इस ध्येय को भूलछा: 
हुआ है. उसके लिए कहना चाहिए कि वह स्वयं को ही भूला . 
हुआ है और इस कारण उसे न मालूम कब तक जन्म-मरण करना 
होगा । क्योंकि मलुष्य भव के सिवा अन्य भव मे, जन्म-मरणः 
से छूटने की बात को समझना भी कठिन हैं। कदाचित समझ 
भी लिया, तो इस ध्येय तक पहुँचने के साधन नहीं होते, इसलिए 
जन्म-मरण से छूटने मे असमथ रहता हैं। केवल मलुष्य शरीर 
ही, इस ध्येय पर पहुँचाने मे समर्थ है । इसलिए प्र-येक आत्मा 
का कत्तंव्य हैं, कि वह मनुष्य-शरीर को व्यर्थ न जाने दे, किन्तु . 
डसे पाकर जीवनमुक्त होने का प्रयत्न करे | 
गत अध्याय मे जिसका रूप और जिससे होनेवाली हानि का 
वर्णन किया गया है, वह परिआ्रह आत्मा को जीवनमुक्त नही होने 
देता । परिम्रह, आत्मा पर भार रूप हैं। आत्मा को मोक्ष की: 
,,. नहीं जाने देता । जन्म-मरण के दुःख से आत्मा का छुट-- 
कारा तभी हो सकता है, जब वह परिग्रह को सर्वथा त्याग दे ।* 
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क्योंकि परिप्रह, बन्ध का कारण है। सूत्र कृतांग के पहले अध्ययन 
में कह्द है-- 
वित्तमंतमचित्तं वा परिगिज्ञ किसामवि | 
अब्नंवा अणुजाणाइ एवं दुक्खा ण मुच्चइ ।। 

अर्थात्‌--चाद्दे सचित परिग्रह हो अथवा अचित परिम्रह हो, 
जो व्यक्ति किंचित भी परि्रह रखता है या दूसरे को परिम्रह 
रखने की अनुज्ञा देता है, चह व्यक्ति दुख से कभी भी नहीं 
छूटता । 

इस प्रकार शाक्षकारों ने, परिप्रह को कम-बन्ध का कारण 
बताया है भौर जबतक कर्म-बन्ध नहीं रुकता, तब तक आत्मा 
मोक्ष की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। मोक्त-प्राप्ति के वास्ते, 
परियह को स्वथा त्यागने की आवश्यकता है। परिमह 
को त्यागने के छिए ह्वी भगवान तोथडुर ने अपरिग्रह ब्रत 
बताया है । - 

पूने के अध्यायों में, परिप्रह का रू और उससे होनेवाढी 
आत्मा की हानि का कुछ वर्णन किया जा चुका है । झब यह 
बतते हैं, कि अपरिग्रह ब्रत क्या है, उसको स्वीकार करने से क्या 
छाभ है, और उसका पालन कैसे हो सकता है । 

जिस परिप्रह का पिछले अध्यायों सें वर्णन किया गया है, 
ड्स हक से निवतेने के छिए जो श्रत स्वीकार. किया 


है 
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उसका नाम 'अपरिप्रह बत्रत” है । इस त्रत को स्वीकार करने से, 
इहलौकिक लाभ भी हैं और पारछोफिक छाभ भी । पहले के 
अध्यायों में यह बताया जा चुका है, कि परिम्रह समस्त पापों 
का कारण है। परिप्रह, राग-छेष का बद्धक और भमोक्ष-सार्ग का 
अवरोधक है । इस त्रत को स्वीकार करने पर आत्मा, समस्त 
पापों से निवृत्त हो जाता है। वह, राग-ह्ेष-रहित होकर मोक्ष 
प्राप्त कर लेता है और इस प्रकार जन्म-सरण के कष्ट से छूट जाता 
है। जन्म-मरण का मूल हेतु, राग'ह्वेष ही है। अपरिग्रही होने 
पर राग-द्वेष मिट जाता है, इसलिए फिर जन्म-मरण नहीं करना 
पढ़ता। अपरिग्रह त्रत स्वीकार करने पर, अनन्तालुंबन्धी चौकड़ी, 
अप्रत्याख्यानी चौकड़ी और प्रत्याख्यानी चौकड़ी का निरोध हो 
जाता है, इससे जन्म-मरण और नरकादि के दु'ख से सदा के 
लिए मुक्त हो जाता है । परिग्रह के कारण आत्मा जन्म-मर॒ण के 
जिस बन्धन मे है, परतन्त्रता को जिस जंजीर से जकड़ा हुआ है, 
अपरिमद्द ब्रत स्वीकार कर लेने पर उस वन्धन ओर परतनन्‍्त्रता से 
भी छूट जाता है । अपरिय्॒ह्‌ त्रत स्वीकार करने पर द्वी, पूर्णतया 
वसोराधन हो सकता है और तभो कामना रहित तथा शुद्ध रीति 
से परमात्मा का भजन भो किया जा सकता है । 

ऐ... सांसारिक पदार्थ, अशान्ति के ही कारण हैं। वे स्तय॑ के 

+ (छुए भी अशान्ति रूप हैं, और दूसरे के लिए भी | स्वयं शान्ति 
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प्राप्त करने के लिए, तथा दूसरों को शान्ति देने के लिए उनका 
त्याग करना आवश्यक है । इसी के लिए अपरिम्रहद ब्रत स्वीकार 
'किया जाता है। परिम्रह का बिर्सण करके अपरिम्रह्दी रहने को 
जो प्रतिज्ञा की जाती है, उसी का नाम अपरिम्रह ब्रत है। शान्ति- 
प्राप्ति के लिए इस ब्रत को स्वीकार करना आवश्यक है। सोलहवें 
तीथद्ुर भगवान शान्तिनाथ छ खण्ड प्रथ्वी के स्वामी चक्रवर्ती 
थे, लेकिन उन्हें भी शान्ति तभो श्राप्त हुईं, जन्र उन्होंने उस सब 
को त्याग कर अपरिग्रह त्रत स्वीकार किया । अथोत्‌ , छः खण्ड 
पृथ्वो का खामित्व भी शान्ति दायक नहों हुआ, शान्ति तो उसके 
त्याग से ही मिली । 

परिम्ह से सबंधा निवतेने के लिए, पहले अभ्यन्तर परिग्रह 
से निवतने की आवश्यकता है। जब तक अभ्यन्तर परिय्रह है, 
तब तक वाह्य परिग्रह से निवर्तने का विचार तक नहीं हो सकता। 
बल्कि अभ्यन्तर परिग्रह का आधिक्य होने पर मनुष्य, उस किसी 
वस्तु वात या विचार को परिग्रह रूप सान ही नहीं सकता, 
'जिसकी गणना परिप्रह में है। “यह परिप्रह है? ऐसा विचार तभी 
हो सकता है, जब अभ्यन्तर परिप्रह का जोर कम हुआ होगा | 
इसलिए सर्वप्रथम अभ्यन्तर परिग्रह से निव्तने फी ऊआवंश्यकता 
है। अभ्यन्तर परिमह से आत्मा जितने अंश में निदर्कता जावेगा, 
अतने ही अंश में बाह्य परिप्द्द से मी निवर्वता जावेगा, और 
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अभ्यन्तर परिग्रह से बिलकुल निवत जावेगा, तब बाह्य परिग्रह भी 
न रहेगा । 

निम्रन्थ-प्रवचन सुनने का छाभ, परिग्रह का त्याग और अप- 
रिग्रह ब्रत का स्वीकार ही है। जिसके स्वीकार किये बिना, निम्नन्थ- 
प्रवचन का पालम नही हो सकता और जब तक निगम्रन्ध-प्रवचन 
का पूर्णतया पाछन नहीं किया जाता, तबतक जन्म-मरण से नहीं 
छूट सकता । इस दृष्टि से भी, परिश्रद्द त्याग कर अपरिग्रह ब्रत 
स्वीकार करना आवश्यक है । 

शास्त्र का कथन है, कि जब तक इन्द्रिय-भोग के पदार्थ न 
छूटे, तब तक जन्म-सरण भी नही छूट सकता । इन्द्रिय-भोग के: 
पदाथों के प्रति जब तक किचित भी ममत्व है, तब तक जन्म- 
फमरण भी है, और, जिन्हे इन्द्रियों प्रिय मानती है, उन पदार्थों का 
ममत्व ही परिगप्रह है। संसार-चक्र से निकलने की इच्छा रखने- 
वाले के लिए यह भावश्यक है, कि इन्द्रिय द्वारा भोग्य पदार्थ रूफ 
परिम्रह का त्याग करके, अपरिय्ह त्रत स्वीकार करे । 

इस प्रकार अपरियग्रह त्रत को - रवीकार तथा उसका पालन 
करने से, पारछोकिक छाभ जन्म-मरण से छूटना ओर मोक्ष प्राप्त 
फरना है । अपरिमह त्रत स्वीकार करने पर, जन्म-मरण का 

: पैभय भी छूट जाता है, भर किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं रहता है। 
2... इस जब्त को स्वीकार करने से, इहछौकिक छाभ भी बहुत हैं ।' 


नजर 
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जो इस ब्रत को स्वीकार करता है, उसकी ओर से -संसार के 
समस्त प्राणी निर्भय हो जाते हैं. और वह त्रत स्वीकार करने वाला 
भी सव तरह से निर्भय हो जाता है। फिर उसको किसी भी 
ओर से, किसी भी श्रकार का भय नहीं रहता । उसको न तो 
राजभय रद्दता है, न चोर भय रहता है, न अप्नि रोग आदि किसी 
अन्य प्रकार का ही भय रहता है । उसके प्रति संसार के समस्त 
जीव विश्वास फरते हैं, और वह भी सबका विश्वास करता है, 
तथा सब जीवों के प्रति समदृष्टि रखता है, एवं सभी को अपना 
मित्र मानता है । उसके हृदय में शत्रु और मित्र का भेद नहीं रह' 

जाता । लोगों में वह, आदर पात्र माना जाता है। उसके समीप, 

किसी प्रकार की चिन्ता तो रहतो द्वी नहीं है । 

संसार का ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, जो कभी न छूटे। छोड़ने 

फी इच्छा न रहने पर भी, संसार के पदार्थ तो छूटते ही हैं। लेकिन 

यदि संसार के पदार्थों को इच्छा-पूवंक छोड़ा जाबेगा, तो दु:ख भी 
न होगा, तथा प्रशन्सा भी होगी। और इच्छा-पूृवंक न छोड़ने 

पर, संसार के पदार्थ छूटेंगे तो अवश्य ही, परन्तु उस दशा में 
हृदय को धत्यन्त खेद होगा, तथा छोगों में निन्‍दा भी होगी । 


इस विषय में एक कहानी भी है, जो इस स्थान के लिए उपयुक्त 
-हीने से वणन की जाती है । 


एक जाट की ख्री, अपने पति से प्राय. सदा 
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करती थी, कि में चलो जाडऊँगी । ज़रा भी कोई बात होती, तो 
वह कहने छगती कि-मे जाती हूँ। जाट ने सोचा, कि यह च॑चलछा 
मेरे यहाँ से किसी दिन अवश्य दी चली जावेगी, लेकिन यदि यह 
स्वर्य मुझको छोड़ जावेगी, तो मेरे हृदय को दुःख भी होगा और 
छोगों में मेरी निन्दा भी होगी । छोग;यही कहेगे, कि जाट मेः 
कोई दोष होगा, इसी से उसकी स्ली उसे छोड़ कर चली गई । 
इसलिए ऐसा उपाय करना, कि जिसमें मुझे इसके जाने का दुःख 
भी न हो और छोगों मे मेरी निन्‍दा भी न हो । 
एक दिन पति-पत्नी मे फिर कुछ खटपट हुईं। उस समय 
भी जाटिन ने यही कहा, कि में तेरे को छोड़ कर चली जाडुँगी ! 
जाट ने जाटिन से कहा, कि-तू बार-बार जाने का भय दिखाया 
करती है, यह अच्छा नहीं । तेरे को जाना ही है, तो तू खुशी से 
जा। में तेरे को जाने की स्वीकृति देता हूँ । तू मेरी रकम-भाव 
मुमे सोप दे, और फिर भले ही चली जा । जाट का यह्‌ कथन 
छुनकर, जादिन प्रसन्न हुईं। उसने, अपने शरीर के आभूषणादि 
उतार कर जाट को दे दिये । जाट ने उससे कहां, कि अब तू 
नजे से जा, लेकिन एक काम तो और कर दे ! घर में पानी 
नहीं है । मे अभी ही घढ़ा लेकर पानी भरने जाऊँगा, तो लछोम 
करे लिए भी न माहम क्या-क्या कहेगे और तेरे लिए भी कहेगे, 
7 धर में पानी तक नही रख गई ! इसलिए एक घडढ़ा पानी ला 
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हे, और फिर जहाँ जाने 'की तेरी इच्छा हो, वहाँ मजे से 
घली जा। हे 
जाटिन ने सोचा, कि जब यह एक घड़ा पानी छा देने से ही 
मुझे छुटकारा देता है और में इससे सदा के लिए छुटकारा पा 
जाती हूँ, तव इसका कद्टना मान लेने में कया हज है! इस प्रकार 
सोचकर जाटिन, घडा लेकर पानी भरने गई | जाटिन के जाने के 
प5चात्‌ जाट भी घर से डंडा छेकर निकला और उसी मार्ग पर जा 
बेठा, जिस मार्ग से जाटिन पानी लेकर आने वाढी थी । जाट ने, 
दो चार आदम्ियों को बुलाकर अपने पास बैठा ल्या । जैसे ही 
सिर पर पानी भरा घड़ा लिये हुई जाबिद जाद के सामने आई, 
वैसे ही जाट कटु-शब्द कहता हुआ उठ खड़ा हुआ । उससे अपने 
रण्डे से जाटिन के सिर पर का घड़ा झड़ कर इससे कहा, कि-- 
फुल्टा, मेरे यहाँ से चली जा! तेरे ह्च हुए पानी की, सुम्े 
आवश्यकता नहीं है । में मेरे पर में देरे सो नहीं रहने दे सकता: 
इसलिए तेरी इन्छ्चा हो वहाँ ला ' 


ै 


सिर पर का घटा फूट जाने से, जादिन भी सई [ इद्६ ४ 
स कहने लगी, कि--दुष्ट, में तेरे यहाँ रहना ही कब रह _ 
में तो तेरी रकम-भाव फेंक कर लाठी ही थी, खेबल हे ८ 


ग|! , , 


पानी भरने गई शी | डघ्च अकार जाहिन टी ४ ँ 
उसके कथन पर ड़िसी ने भी विश्वास रहीं कि ह 
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यही समझा और सब छोग भी यही कहने छगे, कि जाट ने जाटिन 
को निकाल दिया । 
तात्पय यह, कि संसार का कोई पदार्थ ऐसा नहीं है, जो 
आत्मा का साथ दे । सभी पदार्थ एक न एक दिन अवश्य छूटने 
वाले हैं। लेकिन यदि उन पदाथों को स्वयं छोड़ देंगे, तो हृदय 
को दु.,ख भी न होगा और छोगो मे निन्‍्दा भी न होगी | किन्तु 
जैसे जाटिन के विषय में छोग कहने लगे, कि जाट ने जाटिन को 
त्याग दिया, उसी प्रकार सांसारिक पदार्थ त्यागने वाले के विषय 
मे भी लोग यही कहेगे, कि अमुक ने सांसारिक पदार्थ-धन सम्पद्‌ 
आदि-को त्याग दिया । 
सांसारिक पदार्थों को स्वयं त्यागने से, एक छाभ और भी है । 
भावी सनन्‍्तति भी सांसारिक पदार्थों का विश्वास न करेगी, किन्तु 
उन्हे त्याज्य मानेगी । इस प्रकार सांसारिक पदाथों को स्वयं ही 
त्यागने से, भावी सन्‍्तान को भो छाभ होगा । 
सांसारिक पदार्थों से आत्मा का कोई स्थायी सम्बन्ध नहीं है 
और ये छूटने वाले हैं, यह जान कर ह्वी धन्ना शाल्भिद्र और 
भगु पुरोहित आदि ने अपनी विशाल सम्पत्ति त्याग दो थी। 
. थूब के अनेक मुनि मद्दात्माओं एवं मद्दा पुरुषो ने, संसार के किसी 
_ हैथदार्थ से इसी कारण समत्व नहीं किया और बड़ी सम्पत्ति, बड़ा 
: (वार तथा विशाल राज्य भी ठणवत्‌ त्याग,दिया । वे जानने थे, 
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फि दम भरुव ( आत्मा ) की उपेत्ता करके अप्रुव ( पदार्थ ) लेने 
जायेंगे, तो जो अभरुव हैं. वे तो छटेंगे ही, साथ द्वी शरुव आत्मा की 
भी हानि होगी । वे इस बात को समझ चुके थे, कि इन्द्रियों को 
खुखटायक जान पड़ने वाले सांसारिक पदार्थ, इन्द्रियों की अपेक्षा 
तुच्छ हैं। इन्द्रियों मे जो शक्ति है, वह सांसारिक पदार्थों से बहुत 
बढ कर है। इसलिए इन्द्रियों को सांसारिक पदार्थ के भोगोप- 
भोग में डाल कर इन्द्रियों को शक्ति का दुरुपयोग करना, उसे नष्ट 
करना, अनुचित है । और इन्द्रियों से बढ़ कर, मन है। इस- 
लिए इन्द्रियों के पीछे मत की शक्ति नष्ट करना भी मूखता है । 
जिन पदार्थों में इन्द्रियाँ सुख मानती हैं, उन पदार्थों को चाहना 
ओऔर मन को इन्द्रियान॒ुगामी बनाना, हानिप्रद है। इन्द्रिय और 
मन से वडा, जात्मा है। इसलिए इन्द्रिय, और सन को आत्मा के 
अधीन रख कर, इनके द्वारा ये ही काय करने चाहिएँ, जिनसे 
आत्मा का हित हो । यह जानने के कारण ही उन्होने संसार के 
पदार्थों से ममत्व नहीं किया, किन्तु प्राप्त पदार्थों को त्याग कर 
अपरिय्रह ब्रत स्वीकार किया । हि 
परिम्ह में सुख मानना, भारी अज्ञान है। जो 'परिग्रह 
में सुख सानता है. वह परिप्रह को कदापि नहीं स्याग , 
परिम्ह्ट को सबंथा या आन्शिक वही त्याग . 
“उसे दुख का कारण जानता है और रानी 


ई 
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तरह बन्धन रूप मानता है। श्रगु पुरोहित द्वारा त्यक्त 
धन जब राजा एल्लुकार के यहाँ आ रहा था, तत्र राजा 
इक्छुकार की रानी कमलायती ने अपने पत्ति स कद्दा था, कि आप 
यह क्‍या कर रहे हैं ! आप, दूसरे द्वारा त्यागे गये धन को 
अपनाकर, वमन को हुई वस्तु का खान के समान का कार्य क्यो कर 
रहे हैं? आप यदि यह कहते हो, कि ऐसा विचारा जावे तो फिर 
घन कहाँ से आवेगा और यह साज थगार तथा ठाठ बाट ऋते 
निभेगा, तो इसके उत्तर में मे यही कहती हूँ, कि में इस समस्त 
साज-श्ृंगार और ठाट वाट को बन्धन रूप हो मानती हूँ । 
नाहं रमे पक्खिणि पंजरेवा संताण छिन्ना चरिस्सामि मोणं | 
अकिचणा उज्जुकडा निरामिसा परिग्गहारंभ नियत्त दोसा 
अथोत्‌--है महाराजा, जिस प्रकार पीजरे में पक्षी आनन्द 
नही सानता, उसी प्रकार में भी इस राज सम्पदा से आनन्द नहीं 
मानती । किन्तु जिस प्रकार सोने का बना हो अथवा लोहे का' 
बना हो, पक्षी के लिए पीजरा बन्धन रूप ही है, उस पीजरे से 
मुक्त होने पर द्वी पक्तो स्वयं को सुखी मानता है, परन्तु विवश 
होकर परतन्त्रता का दुःख भोगता है, उसी प्रकार में भी इस 
राज्य वैभव को अपने लिए बन्धन रूप ही समझती हूँ । में यह 
९ मानती हूँ, कि चाहे मद्दान्‌ सम्पत्ति हो भथावा अल्प संपत्ति हो, 


| 
दोनों ही बन्धन रूप हैं। बल्कि जिसके पास जितनी अधिक 
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सम्पत्ति है, वह उतने हो अधिक बन्धन में है । इसलिए अब मैं 
सारम्म-परिमह त्याग कर, विषय कषाय रूप सांस से रहित होकर 
और स्नेह जाठ को तोड़ कर संयम लगी, तथा सरल कृत्य करती 
हुई स्व॒तन्त्र पत्ती की तरह विचरण करूँगी । 

इस प्रकार रानी कमछावती ने, परिप्रह को बन्धन तथा 
दुख का कारण माना और परिप्रद्ट को त्याग कर अपने पति 
सहित संथम स्वीकार कर लिया । रानी कमछावती की ही तरह 
जो व्यक्ति परिग्रह को वन्धन मानता है, वही परिम्रह को त्यागः 
सकता है । जो परिग्रह को सुख का कारण समझता है, बहू उसे, 
कदापि नहीं त्याग सकता | 

अब यह देखते हैं, कि अपरिम्रह वुत का पालन कब दो 
सकता है। कोई भी व्यक्ति अपरिअह्दी तभी बन सकता है, जब 
वह अपने में से इच्छा को विलकुछ ही निकाछ दे । उसमें, किसी 
पदार्थ की छाहसा रहे ही नहीं । जब तक किसी भी पदाथ कीः 
लालसा है, तब तक कोई भी व्यक्ति अपरिप्रद्दी नहीं हो सकता । 
जिसमें छालसा है--उसके पास कोई स्थुरू पदार्थ न हो तब 
भी--चह परिप्रह्दी ही है। हृदय में पदार्थों की छालसा बनी हुई 
है, लेकिन पदार्थों के प्राप्त न होने से जो स्वय को अपरिमिही 
या समझता है, वह अपरिप्ह्दी नहीं है, किन्तु परिमददी 
दशवेकाद्िक सूत्र के दूसरे अध्ययन में कह है, कि 
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-छाल्सा तो है, परन्तु पदार्थ के न मिलने से वह त्यागी बना 
हुआ है और पदार्थ को भोग नहीं सकता है, वह त्यागी नहीं है, 
"किन्तु भोगी ही है, भगवती सूत्र में भी गौतम स्वामी के प्रश्न के 
उत्तर मे भगवान ने कहा है, कि सेठ और द्रिद्रों को अवृत की 
“क्रिया बराबर ही छगती है। सेठ के पास बहुत पदाथ हैं और 
द्रिद्री के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी दोनों को समान रूप से 
अवूत क्रिया छगने का कारण यही है, कि द्रिद्री के पास पदार्थ 
तो नहीं हैं, लेकिन उसमें पदार्थ की छालसा है । इसी कारण दोनों 

“को समान अबूत की क्रियो छगती है । 
मतलब यह, कि अपरिग्रही होने के छिए छाछूसा मिटाने 
और सन्‍्तोष करने की आवश्यकता है। छाछसा की उत्पत्ति का 
कारण, इन्द्रियो की काम-भोग में प्रवृति होंगी, अथवा ऐसा 
-करना चाहँगी, तब संसार के पदार्थों की छालठसा भी होगी । 
मन की चंचछता के कारण हो, इन्द्रियोँ विषयों की ओर 
दौड़ती हैं। यदि मन चंचल न हो, किन्तु स्थिर हो और वह 
इन्द्रियों का साथ न दे, तो इन्द्रियंं विषय भोग की और न दौड़ें । 
मन की चंचलता के कारण ही, इन्द्रिये)ं विषय-भोग की ओर 
दौड़ती है और फिर छालसा होती है । मन की चंचलता का कारण, 
./ ज्ञान का अभाव है। इन्द्रियाँ कौन हैं, उनका आत्मा से क्‍या 
'* "सम्बन्ध है, मन तथा आत्मा में कया अन्तर है और संसार के 
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पदार्थों का रूप कैसा है, आदि बातें न जानने के कारण दी मना 
में चंचलता रहती है। इस छिए अपरिम्रह चुत स्वीकार करने 
एवं उसका पाछन करने के लिए, सब से पहले संसार के पदार्थों; 
का रूप और स्वभाव समझ कर मन को स्थिर करने, इन्द्रियों को 
बहिमुखी एव भोग छोछुप न होने देने, और संसारिक पदार्थों: 
की ओर से निस्पृह तथा निर्ममत्व रूने की आवश्यकता है । शरी- 
राधि जो पदार्थ प्राप्त हैं, और जिनको त्यागा नहीं जा सकता, 
उनकी ओर से तो निर्ममत्व रहे, और जो पदार्थ अप्राप्त हैं, 
उनकी ओर से निस्पद्द रहे । शरीर की ओर से भी किस अकार 
निरमत्व रहे, इसके लिए उत्तराध्ययन सूत्र के १९ वें अध्ययन, 
में कहा है'-- 
वासी चंदन कप्पोय असणे अणसणे तहा । 

अधोत्तू--शरीर पर चाहे चंदन का लेप किया जावे, अथवा 
शरीर फो वसूले से छीछा जावे, दोनों दी अवस्था में सुख दुख 
न मान फर प्रसन्‍न ही रहे, और जो ऐस! करता है, उसके प्रति 


रागद्रप भी न आने दे । इसी प्रकार मानापसान में भी समभाव | 


ही रस । 


इस प्रकार सहुष्ट निस्तह्व और निर्ममत्व रइने पर ही, 
प्रह दुत का पालन हो सकता है | 


अपरिप्रह वृत स्वीरुर और पालन करने वाले, 


हि 
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जाते हैं। निम्रन्थ का अर्थ है, किसी प्रकार की ग्रन्थि-गांठ या बन्धन 
मे न रहना | परिग्रह, वन्धन है। जो इस बन्धन को तोड़ देता 
है, बह निम्नन्थ और मोक्ष कापथिक है। मोक्ष प्राप्ति के लिये शास्र 
मे जो पांच महावृत बताए गए हैं, उनका पाछन निम्नंथ ही कर 
सकता है, और पंच महावृत का पालन करने वाला ही निम्न॑ंथ है । 
यद्यपि पंच महावूत में अपरिश्रह भी एक महावृत है, लेकिन यह 
महावृत सबसे वडा, दुष्कर, और प्रथम के चार महावूतों से पूर्ण 
सम्बन्ध रखने वाला है। जो इस महावूत का पालन करता है, वही 
इससे पहले के चार महावत का भी पालन कर सकता है और जो 

प्रथम के चार महाव॒तों का पाछन करता है, वही इस महावृत्त का 
भी पालन कर सकता है। पांचो परस्पर महावूत अत्यधिक घनिष्ट संबंध 
रखते हैं, और यदि विचार किया जावे तो प्रथम के चार महावू त 
इस पांचवे महावृत मे ही आजाते हैं । वल्कि त्रह्मचर्य नाम का 

चौथा महावूत्त तो भगवान पाइवनाथ के समय तक, अपरिगृह वृत 

मे द्वी माना जाता था, जिसे भगवान महावीर ने अछग करके, चार 

महावूत् के बदले पांच महावूत्त बताये हैं । 

अपरिगृह बुत स्वीकार करने वाले सघ श्रकार की इच्छा भी 

त्याग देते हैं, और शरीरादि जिन आवश्यक पद़ायों को वे नहीं 

ह्त्याग सके हैं, उनके प्रति भी मूछो नहीं रखते। इच्छा और मृदा, 
उनके समीप होती ही नहीं है । वे अपने अरीर अथवा धर्मोपफ़रण 
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के प्रति भी, निर्ममत्व ही रहते हैं। न स्वयं केपास ही कोई पदार्थ 
रखते हैं, न दूसरे के पास ही । वे यदि रखते हैं, तो केवल वे ही 
धर्मोपकरण रखते हैं, जिन्हे रखने के लिए शाश्ल में आज्ञा दी गई 
है। उनके सिवा कोई भी पदाथ नहीं रखते । 
यहां ये पश्नहोतेहें, कि निम्रन्थ साधु धर्मोपकरण तथा शाल्लादि 
क्यों रखते हैं ? क्‍या उनकी गणना परिग्रह में नहीं है? इसी 
प्रकार वश्ध रखने की भी क्या आवश्यकता है? जब तक वख्रहैं तब 
तक यह कैसे कहा जा सकता है, कि 'परिगह नहीं है” १ और 
जब परियूहद है, तब निम्नन्थ केसे हुए, और मोक्त कैसे जा सकते हैं ९ 
जो निमन्ध हैं, उसे तो दिगम्बर रहना चाहिए और अपने पास 
चख्र या धर्मोपकरण आदि कुछ भी न रखने चाहिएँ । 
5न प्रशतों का समाधान करते के लिए पहले कही हुई इस घात 
को दुदरा देना आवश्यक है, कि पदार्थ का नाम परिग्रह नहीं है 
फिन्तु उनपर समत्व का नाम परिगह है। साधु लोग जो वच्न पात्र और 
धर्मोपकरण रखते हैं, उन्हें वे अपरिगह ब्रत बतानेबाे भगवान 
तीथंद्टूर फो आजा से ही रखते हैं, उनकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं 
पखते । भगवान तीथंडूर ने, साधक के लिए जिन _ है 
गना कठिन और रखना आवश्यक समझा, उन बज 

का विधान फर दिया और यह सयोदा बना दी, कि 
सर्र रतन पात्र भोर अमुक-अमुक धर्मोपकरण द्दो 
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जो इससे अधिक रम्बे चोड़े या भारी न हों, और मर्यादानुसार 
रखे गये वस्त्र पात्र आदि से भी मसत्वभाव न हो। इस प्रकार 
भगवान ने जिनके रखने का विधान किया है, थे ही वस्न 
पात्रादि रखे जा सकते हैं, दूसरे या अधिक नहीं रखे जा 
सकते । यदि कोई उस मयोदा से, अधिक रखता है, 
अथवा मर्यादातुसार रख कर भी उनसे ममत्व करता है, 
तो वह अवश्य ही परिग्रह्दी माना जावेगा। भगवान, त्रिका-- 
लदर्शी थे। वे जानते थे, कि यदि में इस प्रकार का विधान न 
करूँगा और मयादा न बांध दूँगा, तो आगे जाकर बहुत अन्थ 
होगा, तथा अपरिय्रही रहने के नाम पर वह कायवाह्दी होगी, जैसी 
कायवाही परिग्रही ही कर सकता है। इसीलिए भगवान ने कुछ वस्त्र 
पात्र रखना सामान्यतः आवश्यक बता दियाहै, और जिन धर्मोपकरण, 
का रखना आवश्यक वताया है, आगे चछकर--उ3च्च दशा मे>-- 
वे भी त्याज्य बताये हैं। अपरियग्रह त्रत स्वीकार करने के परचात््‌ , 
भी मयादानुसार जिन वस्त्रों का रखना आवश्यक है, उच्च दशा' 
में पहुँचते पर उन सब को भी क्रमशः त्यागने का, भगवान ने 
विधान क्रिया है | 
भगवती सूत्र मे व्युत्समे का वर्णन आया है। व्युत्सग का 
«अर्थ, त्याग है। सन वचन और काय द्वारा घुरे कामों को त्यागः 
. देना, व्युत्सग है। व्युत्सर्ग के वाह्य और अम्यन्तर ऐसे दो भेद, 
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बताये गये हैं। ये दोनो भेद, द्रल्य और भाव व्युत्सगे के नाम 
से भी कटे जाते हैं। द्रव्य व्युत्सगें के चार भेद हैं, और भाव 
व्युस्सग के तीन भेद हैं। द्रव्य च्युत्सगे के, शरीरोत्सगे, 
गणोत्सग, उपद्धि व्युत्सग और भात पानी व्युत्सग ये चार भेद हैं 
भाव च्युत्सगे के, कपाय-व्युत्सगे, संसार व्युत्सगे' और कर्म 
ब्युस्सर्ग, ये तीन भेद हैं। मोक्ष तो भाव व्युत्सगे से ही द्वोता 
है, लेकिन भाव च्युत्सगे के लिए द्रव्य व्युत्सग का होना आवश्यक 
है । द्रन्‍्य व्युत्सग के बिना भाव व्युत्सग तक नहीं पहुँच सकता । 
यहाँ व्युत्सग विभयक समस्त वार्तो का वणेन आवश्यक नहीं है, 
यहाँ तो केवल यंह्‌ वताना है, कि मुनि के लिए---आगगे बढ कर- 
शरीर, गण ( गच्छ या सम्प्रदाय ) उपद्धि ( बस्र पात्र घर्पोप- 
करणादि ) और भात पाती, ये सब भी त्याज्य हैं। जब तक 
साधना का प्रारम्भ है, तभी तक इनका रखना आवश्यक है, और 
जैस जैसे भागे घदता जावे, वेसे ही वैसे ये भी त्याज्य हैं। आगे 
'लछ कर शरोर गर्छ उपद्धि और भोजन-पानी को मी त्याग दे । 
इस प्रकार उच्च दा में पहुँचे हुओं के छिए तो शरीर वस्त्र उपर 
भण्डोपकरण आदि सभो बर्तु त्याज्य हैं--वहू तो जिन कर्प दी 
रहता है--लेकिन जब तक ऐेसी क्ञमता नहीं है, तब तक के 

भगवान ने मद्ष पात्र आदि की. सयोदा बता दी है, भोर 


मयोशातुसार बद्च पात्र भादि रखने का विधान कर दिया 
घर 
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भगवान इस प्रकार का विधि-विधान न करते, तो आज के साधुर्ों 
को केवछ कठिनाई ही न होतो, किन्तु उनके द्वारा ऐसे काये होते, 
शरीर-रक्षा आदि के लिए वे ऐसे काम करते, जो वस्त्र पात्रादि 
रखने के कार्या से भी बढ़ कर होते । 
भगवान ने मुनि के लिए मयोदानुसार वस्त्र रखने का विधान 
किया है, और वे मयादानुसार वस्त्र रखते भी हैं, फिर भी वे 
नग्न भावी ही हैं । क्‍योंकि, उन्हे वस्त्रो से न तो समत्व ही द्ोता 
है, न वे अधिक वस्त्र ही रखते है । इस लिए बस्त्र होने पर भी 
वे, भाव मे नम्न भावी-अथात्‌ नम्न-द्दी माने जाते हैं। उच्च दशा में 
पहुँचने पर वे उन थोड़े से वस्त्रों को भी त्याग सकते हैं, लेकिन 
इससे पहले ही वस्त्र त्याग देना, व्यवहारिक दृष्टि से भी उचित 
नहीं है। शरीर और गण का व्युत्सर्ग पहले बताया है, और 
छपद्धि का व्युत्सग उसके पश्चात्‌ है। जब शरीर पर बिलकुल 
ममत्व न रखे, और सम्प्रदाय से भी किसी प्रकार का सम्बन्ध न 
रखे, किन्तु असंग रहता हो, अथोत्‌ बन में या गुफाओं में निवास 
फरता हो, तभी उपद्धि का व्युत्सग कर सकता है। शरीर से तो 
अमल है। शरीर को रक्षा का प्रयत्न तो करते हैं । लेकिन गच्छ 
को छोड़ बैठे; अथवा ,शरीर से भी ममत्व है और गच्छ मे, भी 
, चेछा--चेली , अनुयायी आदि बनाते रहते हैं, और वस्त्र 
पात्र आदि उपढ़ि छोड़ वेठे! तो यह वैसा द्वी कार्य होगा, 


८३ ' अपरिम्ह घत 


जैसा कार्य पगड़ी पहने रहने और थोती त्याग देने का दो 
सकता है | * 
तालये यह, कि शास्त्र में जिनकी आज्ञा दी गई है, उन वेख 
पात्रादि घर्मोपकरण को रखने के कारण, निम्रन्थ लोग परिमद्दी 
नहीं कह्दे जा सकते । निगम्रन्थ होने पर भी किसी को कब परि- 
प्रही फद्ा जा सकता है, और निम्रन्थ भी किस प्रकार परिम्द्दी 
हे जाता है, यह वात थोड़े में वताई जाती है । 

बहुत से छोग, अपरिप्रह न्रृत स्वीकार कर और संसार के 
स्थू७ पदार्थों फा ममत्व त्याग कर भी, फिर परिग्रह में पड़ जाते 
हं। थे स्थूछ पदायों का ममत्र तो छोड़ देते हैं। लेकिन उनके 
हृंदय में मान घढाई आदि की चाल बनो रहतो है, अथवा बढ़ 
जाती है। कहावत ही है-- ' 

कंचन तजिवो सरल हैं, सरल तिरिया को नेह | 

मान बढ़ाई हो, दुलेम तजियों येह।॥ 

अधोत--कन्क कामिती को छोड़ना कठित नहीं है, लेकिन 
भान बढठाई की चाह झकझोर हेपों को त्यागना बहुत ही 
कठिन है । 

संसार में कनमक ( सोना ) त्यामना बहुत कठिन मानो जाता 
है। यद्यपि सोना खाने था शीत ताप वर्षा से बचने के काम का पदार्थ , 
नहीं ऐै, न उसमें गन्ध ही है, फिर भी चह चढहुत मोदहक पदार्थ हैं 
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और इसका एक मात्र कारण यही है, कि आज विनिमय (लेन देन 
या बदला बदली ) सोने के आश्रित हैं। सोना पास हो तो, संसार 
की सभी चीजे प्राप्त हो सकती हैं, तथा सोना ऐसी धातु है-कि चाहे 
हजारों वष तक प्रथ्वी मे दबी रहे, तब भी न सड़ती है, न गलती है, 
न खराब होती हे । यही कारण है, कि छोंगो को सोने से बहुत 
ममत्व होता है, तथा सोने का त्याग कठिन माना जाता है । जो' 
सोने का त्याग कर देता है, - उसने जैसे सोने द्वारा प्राप्त होने वाले 
संसार के समस्त पदार्थों का त्याग कर दिया है, और जो संसार 
के किसी भी पदार्थ से ममत्व करता है, वह सोने से कदापि ममत्व: 
नहीं त्याग सकता । सांसारिक छोग, सोने मे विशेषता देख कर 
ही उससे ममत्व करते हैं, और इसी से सोना, मोहक माना जाता 
है। सोने के पश्चात, स्री मोहिनी मानी जाती है। कोई कोई 
ऐसे भी होते हैं, कि जो सोने से तो ममत्व त्याग देते हैं, लेकिना 
उन से स्त्री का ममत्व त्यागना बहुत कठिन होता है। कदाचिता 
कोई सोने और स्त्री से ममत्व त्याग भी दे, इनको छोड़ भी दे; 
लेकिन तुलसीदासजी के कथनानुसार मान बढ़ाई तथा ईषों का 
छोड़ना बहुत हो कठिन होता है, और जब तक इनका सद्भाव है, 
तब तक “परिग्रह छूटा है”” ऐसा नहीं कहा जा सकता | क्योंकि,- 
एक तो ममत्व का नाम ही परिम्रह है। दूसरे, जहां समान बढ़ाई 
की चाह और ईपषों है, वहां सभी पाप सम्भव हैं । 


घ्रत 
हे _मपरिगप्रह 


अपरिम्रह व॒त स्वीकार करने वाले कई साधु, मान बढ़ाई की 
शाह में पड जाते हैं मौर इस कारण दूसरे से ईंघो करने' लगते 
हैं । मान बडाई की चाह से वे छोग ऐसे ऐसे काय कर डालते 
हैं, जिनका वर्णन करना कठित एव जापत्तिजनक है । इसलिए 
इतना ही कहा जाता है, कि अपरिप्रह श्रत का पालन करने के 
छिए मान घडाई की चाह को हृदय से निकाछ देना आवश्यक है । 
यदि इस प्रकार की चाह बनी हुई है, तो फिर अपरिम्ह ब्रत भी 
नहीं है । धर 
यहां, भाज कल के साधुओं की कुछ समालोचना करना, 
भप्रासंगिक न होगा । आज कल के बहुत से साधु--अथवा साध्वी 
भौर सब कुछ तो त्याग भी देते हैं, लेकिन शिष्य-शिष्या-की इच्छा 
मूछा तो उन्हें दवा ही डालती है। शिष्य-शिष्या की इच्छा मूछा 
शी प्रेरणा से, उनके द्वारा ऐसे ऐसे-कत्य भी हो जाते हैं, कि जैसे 
काय सन्तान की इच्छा मूलों वाले गृहस्थ से भी न होते होंगे । 
यद्यपि शिष्य क्षिप्या की इच्छा मूछो रखने वाले सांघु साध्वी-अंकट 
में यह अवश्य कहते हैं, कि हम घ॒र्म था सम्प्रदाय की यृद्धि के 
टिए ऐसा करते हैं, परन्तु विचार करने पर ज्ञात होगा, कि शिष्य- 
शिष्या को इच्छा मूछो वाडे साधु-साध्वो में, और सन्‍्तान की 
मृष्ठो बाले गहस्थ सी पुरुष में क्या अन्तर रहा । इच्छा-मूछों की 
रृषटि से तो दोनों समान हो ठहरते हैं, और घमे वृद्धि का 
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तो एक्र बहाना मात्र है। हां कोई कोई महात्मा ऐसे भी हैं जो 
धर्म-बवृद्धि के लिए ही शिष्य शिष्या बनाते हैं, लेकिन उन में शिष्यः 
शिष्या की इच्छा मूछो नहीं होती । 

शिष्य-शिष्या की द्वी तरह, कई साधु-साध्वियो के लिए, 
सम्प्रदाय और उसकी रूढ़ि परम्परा भी परिम्रह रूप हो जाती 
है। -यह , मेरी . सम्प्रदाय या परम्परा है, इसलिए चाहे यह 
सम्प्रदाय या'परम्परा ठीक न भी हो, तब भी में इसकी वृद्धि ही 
करूंगा, इसकी रक्षा का ही प्रयत्न करूँगा, कही किसी के द्वारा 
मेरी सम्प्रदाय की कोई क्षति न हो, जाबे, मुझे अपनी रूढ़ि पर- 
म्परा न त्यागनी प्रढ़े , आदि प्रकार की चिन्ता और ऐसा भय 
भी परिम्ह रूप ही है। इसी प्रकार विद्या सूत्र ज्ञान -भादि 
भी, कभी कभी परिग्रह रूप हो जाता है। में इतने सूत्रों 
का ज़ानकार हूँ, में ' अमुक-अमुक विद्या जानता, हूँ. आदि 
अहंभाव, विद्या, और सूत्रज्ञान को भी परिग्रह रूप बना. 
देता है । 

“ कुछ साधुओं को, समाज के धन की भी चिन्ता रहती- है । 
मेरे अनुयायिय़ों का धन खत्नेद्वोता है, इस विचार से कई साधु 
चिन्तित रहते हैं, और अनुयायियों के धन की रक्षा का प्रयत्न 
करते हैं 4: यद्द भी एक परिम्रह «ही है । यदि इसको परिमह न 
कहा-जावेगा,' तो कुट्टम्ब का इंद्ध आदमी अपने कुट्ठुम्ब के द्रव्य की 


ह अपरिग्रद शत 


रक्षा की जो चिन्ता करता है--जो प्रयत्न करता है--वह भीः 
परिप्रद न कहा जावेगा । कि 

हुछ साधुओं को, अपनी भ्रसिद्धि की वहुत इच्छा रहती है ॥ 
इसके लिए मे स्वयं ही, अथवा अनधिकारियों या अनुयायियों द्वारा 
कोई उपाधि प्राप्त करके अपने नाम के साथ उपाधि छगा हछेते हैं, 
लेख और पुस्तके' दूसरों से लिखवा कर अपने नाम से प्रकाशित 
फरवाते एैं, सामाजिक कार्यों में भी भाग लेते हैं, अथवा ऐसे ही 
अन्य फाय भी करते हैं । लेकिन वस्तुत प्रसिद्धि की इच्छा भी, 
परिमद्‌ पी हैँ । जब तक इस प्रकार का भी परिग्रह है, तब तक 
अपरिप्द प्रत का पूर्णतया पालन हो ही नहीं सकता । अपरिप्रह 
घुत फा पालन तो तभी हो सकता है, जब हृदय में किसी भी 
प्रकार फी चाह न रहे, किसी भी वस्तु से ममत्व न हो, किसी 
भी प्रकार फी चिन्ता न हो, न किसी भी तरह का भय दी रहे, 
किन्तु निरष्ठद्द निममत्व॒ तथा चिन्ता भय रहित रद्दे। साथ ही 
भगवान फी आज्ञा से जो वस््र पात्र एव" उपद्धि रखता है, जिस 
सम्प्रदाय ( गच्छ ) में रह कर घम साधन करता है, और जिस 
शरीर में आत्मा दस रहा है, उसके लिए भी यह भावना करता 
रऐ, कि में अब इन सब से भी ममत्व न रखूंगा, तथा पह दिन 
कद होगा, जब में जीवन के लिये आवश्यक माना जानें वाठझा 
अन्न पानी भी त्याग दूंगा और जीवन मुक्त हो जाऊँगा। और 
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परिप्रद्द का रूप और उससे होने वाढी हानि का वर्णन किया 
जञा घुका ऐ। साथ ही अपरिप्रह प्रत का रूप भी बताया जा 
छुका ऐ । सवंया आत्म कल्याण को इच्छा रखने वाले के लिए 
तो, अपरिप्रद्टी धनना और किसी भी सासारिक पदाये के प्रति 
श्य्पा मृदा न रखना ही जांवश्यक है, लेकिन जो छोग संसार- 
व्यवहार में बैठे हुए हैं, वे भी क्रमशः मोक्त की ओर शप्रसर हो 
सकें, ह्सलिए भगवान ने ऐसे छोगों के वास्‍ते इच्छा परिमाण वत 
बताया है। संसार व्यवहार में रहने वाले लोगों के छिए, सांसा- 
रिक पदार्थों का सवंधा त्याग होना कठिन है। उनमें से इच्छा और 
मूछो का बिलकुल अभाव नहीं हो सकता, न वे सांसारिक पदार्थों 
से असंग ही रह सकते हैं। संसार-स्यवहार में रहने के कारण, 


९१ इच्छा परिमाण मत 


शावश्यक माना जाता है, और दुसरी ओर घममंशास्त्र सांसारिक 
पदायों को त्याज्य बतछाते हैं। ऐसी दक्ा में ग्रहस्थों के लिए 
ऐसा कौन-सा मार्ग रद्द जाता है, जिसको अपनाने पर वे संसार- 
व्ययद्यार में हीन दृष्टि से भी न देखे जावें, और धार्मिक-टृष्टि से 
भी पतित न सममे जावें ? इस बात को रृष्टि-में रख कर ही; 
भगवान ने इच्छा-परिमाण त्रत बताया है। भगवान जानते थे, कि 
गृहस्थ छोग इच्छा फा सर्वथा त्याग नहीं कर सकते, और जिस 
दिन ये ए्रच्छा का सब था स्याग कर देंगे, उस दिन से संसार-व्यवद्दार, 
मे रहना भी त्याग देंगे, या संथारा कर छेंगे। लेकिन संसार-व्यवद्दार में 
रहते हुए इच्छा का सबंथा निरोध कठिन है। ऐसी दशा में यदि उन्हे 
भी अपरिप्रद्द वूत द्वी बताया जावेगा, तो उनसे अपरिग्रह बुत का 
पालन भी न होगा, और दूसरो झोर उनके द्वारा अनेक अन्थ भी 
होंगे तथा उन्हें फठिनाई भी उठानी होगी। इसलिए जथ तक 
उनमें संसार-व्यवहार से सबंधा निकलने को क्षमता न हो, उनमें 
पूणे सन्‍्तोष छोर पृ्ण घैय न हो, तब तक उन्हें, अपरिभ्रह चुत 
स्वीवार करने का कहना उन पर ऐसा बोष् डालना है, जिसे वे 
एठा नहीं सकते । इस प्रकार के विचारों से भगवान ने, गृद्दस्थों 
के लिए इर्दा परिमाण बृद बताया है । | 

इच्या परिमाण बृत का अथ है, सांसारिक पदार्थों से सम्बन्ध 
रखने बाकी इच्टटा को सीमित करना । यह निःचय करना, कि 
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मैं इतने पदार्थों से अधिक की इच्छा नहीं करूँगा। इसे प्रकार 
की जो प्रतिज्ञा की जाती है, उसका नाम “इच्छा परिमाण बूत 
-है। अपरिग्रह वृत स्वोकार करने के लिए, संसार फे 'सर्मस्त 
"पदार्थों का विस्मण करना होता है, संसार के समस्त पदार्थ त्यागने 
होते हैं, अपरिम्द्दी होना होता है, लेकिन इच्छा परिमाण बूत 
स्वीकार करने के लिए संसार फे समस्त पदार्थ नहीं त्यागने पड़ते । 
-हाँ वे पदार्थ तो अवश्य त्यागने होते हैं, जिनकी गणना महान्‌ परि- 
प्रह में है। इच्छा परिमाण वृत स्वीकार करने वाले को इस बात 
की प्रतिज्ञा करनी होती है, कि में इन पदार्थों से अधिक पदार्थ 
अपने अधिकार मे न रखूँगा, और इन पदार्थों के सिवा किसी 
पदार्थ को इच्छा भी न करूँगा । इस प्रकार देश से परिम्रह का 
-विरमण करके मंहान्‌ परिम्ही न होने के लिए जो प्रतिज्ञा की 
जाती है, उसका नाम इच्छा परिमाण बृत है। इस वृत को 
स्वीकार करने के लिए, पदार्थों की मयांदा की जाती है। कुछ 
पदार्थों के सिवा शेष पदार्थों की ओर से अपनी इच्छा को रोक 
लेना ही, इच्छा-परिमाण वृत है। इस वृत का नाम, परिग्रह्‌ 
'परिमाण वृत है । 
अब यह बताते हैं, कि इस व॒त को स्वीकार करने वाछा किन 
-किन पदार्थों के विषय में मयोदा करता है । . इसके छिए शास्त्र- 
“कारो ने परिम्रद के दो भेद कर दिये हैं, सचित परिम्रह और 
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अभित परिप्रह ! सचित परिम्रह उस सांसारिक पदार्थ-या पदार्थों: 
फा नाम है, भिसके भीतर जान दै। जैसे मनुप्य पशु पत्ती प्रथ्वी 
वनस्पति आदि | इस भेद में कुट्टम्ब के छोग दास दासी, द्वाथी' 
घोटे गाय पैठ भैंस आदि पद्ुु, कीर मोर चकोर आदि पत्ती, किसी' 
और प्रकार फे जीव, भूमि नदी तालाब प्रक्ष अन्न आदि वे सभी 
प्रकार फी गस्तुएँ जा जाती हैँ, जिन में जीव है । जो पदार्थ इस 
भेद में आने से शेप रद्द जाते हैं, यानी जो जानदार नहीं हैं, 
उनकी गणना अचित परिम्ह में है। सोना घाँदी बस्त्र पात्र औपघ' 
भेषज पर हाट नाहरा वरतन आदि समस्त वे पदार्थ जिनमें जान 
गहँं ऐै, किन्तु जो निर्जीव हैं, अचित परिम्ह में हैं। संसार मे: 
जितने भी पदाथ हें, वे या तो सचित हैं, या अचित हैं । इन 
ठोनो भेद में सभी पदार्ध भा जाते हैं । इसलिए इच्छा परिमाण 
गत स्वीकार करने घाटा, संसार के समस्त पदढाथों के विषय में यह 
नियम फरना ?ै, कि में अमुक पदायय इस परिमाण से अधिक 
अपने अधिड्ार में न रखूँगा, अथवा अमुक पदार्थ अपने अधिकार 
में रप्देंगा ही नही, और हस परिमाण से अधिक की इच्छा भी न 
क्या 
जन साधारण को सुविधा के लिए शाख्रकारों ने, सचित भौर 
लित परिमह को नव भार्गो में विभक्त कर दिया है। वे नद भेद, 
“नइ प्रकए का परिप्रह नाम से प्रय्यात हैं, और उनके नाम ये हैं-- 
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'क्षेत्र' (खेत आदि भूमि) वास्तु" ( निवास योग्य स्थान ) हिरिण्य* 
(चाँदी ) सुवण ( सोना ) धन" ( सोने चाँदी के ढले हुए सिक्के, 
अथवा घी गुड़ शकर आदि मूल्यवान पदार्थ) घान्य* (गेहूँ चावल 
“तिल आदि ) ह्विपद” (जिनके दो पाँव हों, जैसे मनुष्य और पत्ती ) 
चौपद्‌ ( जिनके चार पाँव हों, जैसे हाथी घोड़े गाय बैल भेंस 
बकरी आदि) और कुप्य' (बल्न पात्र औषध वासन आदि )। इन 
नव भेदों में, सचित और अचित, अथवा जड़ और चैतन्य, अथवा 
स्थावर और जंगम वे सभी पदार्थ आ जाते हैं, जिनसे मनुष्य को 
ममत्व होता है, अथवा मनुष्य जिनकी इच्छा करता है। क्षेत्र 
से सतलब उत्पादक खुली भूमि से है। इसलिए क्षेत्र में, खेत बाग 
"पहाड़ खदान चरागाह जंगल आदि समस्त भूमि आ जाती है। 
-यह्‌ ब्नत स्वीकार करने वाले को क्षेत्र के विषय में मयोदा करना, 
'कि मैं इतनी भूमि-खेत बाग पहाड़ यां गोचर भूमि आदि-से 
अधिक अपने अधिकार में भी नहीं रखूँगा, न इससे अधिक की 
इच्छा ही करूँगा । दूसरा भेद वास्तु है। वास्तु का अथ है गृह। 
जमीन के भीतर या ऊपर या भीतर ऊपर बने हुए धरों-फे विषय 
में भी परिसाण करना, कि में इतने ग्रह-जो इतने से अधिक लम्बे 
चौड़े और ऊँचे न होंगे, तथा जिनका मूल्य इतने से अधिक न 
होगा-से अधिक ग्रह अपने अधिकार में न रखूंगा,, न अधिक की 
इच्छे दी करूँगा । घन से मतलब सिक्का और अन्य मूल्यवान 
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पस्तुए मणि साणिक गुड़ घी शहर आदि-हैं। इनके विषय में भी 
परिमाण फरना, कि में ये सब या इनमें से अमुक-अमुक वस्तु 
इतने परिमाण और इतने मूल्य से अधिक की न रखेूँगा, न इच्छा 
ऐ फरुँगा। धान्य से मतलब अन्नादि है; जैसे धान चावल गेहूँ 
पयना तुघर तिल आदि । इन सब फे लिए भी सर्यादा करना, कि 
धें धानय में से अमुक धान्य इतने परिमाण से या इतने 
मूल्य से अधिक फा अपने अधिकार में न रखूँगा, न इतने से 
अधिक फी एच्डा दी फरूँगा । द्विण्य से सतलूय चाँदी है। चाँदी 
फे पिपय से भी यट परिमाण फरना, कि में चाँदी अयवा चाँदी की 
पस्तुएँ एत्तने परिमाण से अधिक न रखेंगा, न अधिक की इच्छा 
ऐ फरुँगा । एसी प्रकार सोने फे विषय मे भी परिमाण करना, 
कि इस परिगाण से अवधि सोना या सोने से बनी हुई बस्तुएँ न 
रपूंगा, न जधिक की इच्छा दी फर्रूँगा । 

रस सब पी दी तरद द्विपट फी भी मयांदा करना। 
द्विपद में ऊपनी सदी, अपने पुत्र और झन्य सम्बन्धी भी आजाते 
हैं, हुमा एस दासो नौकर चाझूर जादि भी जा जाते हैं। साथ 
ही मयूर हस पीर मोर घकोर जादि पत्ती भी आ जाते हैं । 
सतजब या, कि जिनके दो पोंद हैं, उन मनुष्य अथवा पक्षी के 
'पिपय में भी यह मर्थंद करना, कि में इतने से अधिक न रखूंगा, 
से भपिदः की दृच्दा ही दरूँगा । इसी प्रकार ऋतुप्पद के 
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भी परिमाण करना । चतुष्पद से सतछ॒ब उन जीवों से है, जिनके 
चार पाँव होते हैं, और जो पशु कहलाते हैं । पश्ुओं के विषय में 
भी यह सयोदा करना, कि इतने हाथी घोड़े ऊँट गाय बैल भैंस 
खचर गधे भेड़ बकरी हरिण सिंह आदि, से अधिक न तो रखूँगा,. 
न अधिक की इच्छा ही करूँगा । 

इन आठ भेदों में आने से जो पदार्थ शेष रह जाते हैं, उनकी 
गणना कुप्य में है। जिनकी इच्छा होती है या हो सकती है, 
और जो ग्रृहस्थी में काम आते हैं. या आ सकते हैं, उन सब 
पदार्थों का भी परिमाण करना। कुप्य का अथ साधारणतया 
ग्रृहस्थी का फैछाबव ( घर बाखरा, अथोत्‌ घर में जो छोटी बड़ी' 
चोजें होती हैं ) किया जाता है। इसलिए इसका भी परिमाणः 
करना, कि में इतने से अधिक का घर बाखरा न रखूना, न इतने: 
से अधिक की इच्छा ही करूँगा । 

इस प्रकार समस्त वस्तुओ के विषय में यह मयोदा करना,, 
कि में इतने परिमाण से अधिक कोई वस्तु न तो अपने अधिकार मे। 
रखूँगा दी न इतने से अधिक की इच्छा द्वी करूँगा, इन्छा-परि- 
माण या परिम्रह-परिमाण वूत कहलाता है। जो परिम्रद्द से सर्वथा' 
नही निवर्त सकते, उन ग्ृहस्थों को यह्‌ बृत तो स्वीकार करना दी 
चाहिए । इस त्रत को स्वीकार करने से उनके गाहेस्थ्य-जीवन में 
किसी प्रकार की कठिनाई भी नहीं आतो, और अनन्त इच्छा भीः 
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नहीं रहती । इस प्रत को स्वीकार करनेवाछा, मद्दा परिप्रही नहंए 
पड्छाता, किन्तु अल्प परिम्रही कहलाता है। इस कारण यह ब्नत 
स्वीफार करनेवाले की गणना, धार्मिक छोगों में होती है । बह 
व्यक्ति, धर्मात्मा माना जाता है । ऐसा व्यक्ति, मद्दान्‌ पाप से घच 
फर मोछ-मार्ग फा पथिक होता है । 

पैसे तो परिप्रद से सबंया मुक्त होना ही श्रेयस्कर है, भगवान 
महावीर फा उपदेश भी यद्दी है, लकिन जो लोग परिम्रह का सवेधा 
त्याग नहीं कर सकते, फिर भी भगवान के उपदेश पर विश्चास 
रख फर युद्ध भी त्याग करते €, उनको भी छाभ ही होता है । 
भगवान फे कथन पर विध्वास रख कर कुछ भी त्याग करने से 
किस प्रफार छाभ दोता टै, यद्द घाद एक दृष्टान्त द्वारा समझाई 
जाती है। 

एफ शजा और दसके झनन्‍्त्री के यहाँ पुत्रन था। राजा 
साधा बरता था, फि मेरे पश्चात्‌ प्रजा को रतां का भार कौन 
उठावेगा १ इसी प्रकार मन्प्रो के मी कोई पुत्र नहीं है, अतः 
मर्जी के दाद सन्करितद भो कोन करेगा ? राजा जौर अन्त्री, इसी 
प्रदार थे दियारों से पुप्र के लिए चिन्तित रहा करते ये । एन्होंने 
पुत्रभापि के छिए प्रयत्न भी किए, परन्तु सब अय्र निष्फ् हुए व 

र्जा छोर सन्त्री ने झुना. कि लगर के बाहर एक सिद्ध पुरुष 
भाउेहें, जो बहुत करामाती हैं। ने शक हथारी अभिराफ पूर्ण 
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का उपाय बता सकें, यह सोच कर राजा और मन्त्री उस सिद्ध के 
बास गये । उचित भभिवादन और कुशल प्रश्न के पश्चात्‌ राजा 
उस सिद्ध से कहने लगा, कि महाराज, मेरे पुत्र नहीं है। मेरे 
को इस बात को सदा चिन्ता रह्य करती है, कि मेरे पश्चात राज 
घर्म का पाछन कौन करेगा और मे प्रजा की रक्षा का भार किस 
को सोंपूँगा ! इसी प्रकार मेरे इस मनत्री के भी पुत्र नहीं है । 
कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइये, कि जिससे हमारी यह 
चिन्ता दू २ हो और हमारेपश्चात प्रजा को समुचित अकारेण रक्षा हो । 

राजा की बात सुन कर सिद्ध समझ गया, कि इन दोनों को 
सपने अपने उत्तराधिकारों की चिन्ता'है। उसने राजा से कहा, 
(कि तुम दोनों योग्य उत्तराधिकारी द्वी चाहते हो न ९ 

राजा--हां । 

सिद्ध--यदि पुत्र हुए बिना किसी दूसरे उपाय से श्श्लेग्य 
खतराधिकारो प्राप्त हो जावे तो १ ह 

- राजा--हमें कोई आपत्ति नहीं है । 

सिद्ध---इसके लिये, में उपाय बताता हूँ उसके अनुसार काय 
करने से तुम दोनों को योग्य उत्तराधिकारों मिल जायेंगे । यदि 
छुम दोनों के थहां पुत्र हुए भी, तो भी यह नहीं कहा जा सकता 
कि वे थोग्य ही होंगे, लेकिन में जो उपाय बताता हूँ. उसके, द्वारा 
सुम्हें योग्य उत्तराधिकारी प्राप्त होंगे । हि ' 
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राजा--पह तो अ्सन्‍्नता फी बात है । 

सिद्ध--तुम छोग, अपने नगर में किसी दिन भिखमंगों को 
हू टुकड़े बंटवाना । फिर सब्र मिखमरगों फों एक जगह एकत्रित 
पारना और एन में से एक एफ फो निकाल कर उन से कहते जाना, 
कि तुम अपने पास फे टुकदे फेंफ दो, तो दम तुमको राज्य देंगे । 
थो मिख मंगा सुस्दारे इस फथन पर विष्वास न करे, उसको 
जाने देना । जो धिश्वास तो फरे, फिर भी भविष्य के लिए कुद 
टुकरे राने देकर शेष फेंफ ८, और जो पूरी तरह विश्वास करके 
सप टुफोें पॉफ दे, उन दोनों फो रख फर घाकी सब भिसमंगों 
पो चले जाने ऐना । एन दोनों मे से जिसन सब टठुजढ़े फेंक टिये 
दीं, उसशो राजा पना देना और जिसने छुछ रख कर शेप फेंक 
दिये हों, एसे मन्‍्त्री घना ऐसा । थे दोनों, तुम दोनों के योग्य 
एल राधिकारी ऐंगे कौर उनके द्वारा प्रजा छी भी पूरों तरह रक्ता 
होम । 

राणा और सन्प्री पो सिद्ध पर विश्वास था, इसलिए उन्होंने 
सिद्ध या फपन स्पीझार दिया । सिद्ध फो अभिवादन करऊे राजा 
ध्यैर सनी, नगर को छौट भारे। छूद्ध दिनों दाद राजा ने सगर 
में यौः पोषित पारा दिया, वि ज्ञात श्रदुक समय से अगुर समय 
तय निखमंगों बो स्पूृढ रोटी टुकढ़े घांट जाबें । राजा कौर मप्रो 
ने, अरती छोर से भी मिल्यमंगों शो रकने फो दहुतन्सी 
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बंटवाई' । फिर सब भिखमज्ञों को एक बाड़े में एकत्रित किया 
गया । राजा और मन्त्री उस बाड़े के द्वार पर बैठ गये, तथाः 
हुक्म दिया, कि एक एक भिखारी को बाहर आने दिया जावे | 
राजा की आज्ञानुसार एक-एक भिखारी वाड़े से बाहर आने छगा ।' 
जो भिखारी बाहर आता, उस से राजा कद्दता, कि तू अपने पास 
के ठुकड़े फेंक दे तो में तेरे को मेरा राज्य दूँगा। राजा, प्रत्येक 
भिखारी से ऐसा कहता, लेकिन उन छोगो को राजा के कथन पर 
विश्वास ही न होता | वे सोचते, कि बहुत दिनों के बाद तो हमें 
इतना खाने को मिलों है ! राजा का कया भरोसा ! यह अभी तो 
राज्य देने को कहता है, लेकिन यदि इसने राज्य न दिया, तो हमः 
इसका क्या कर छेंगे ! पास के ढुकड़े फेंक कर, और भअूखों, 
मरंग ! 

इस प्रकार विचार कर भिखमंगे छोग राजा के केथन के 
उत्तर में कहते, कि- हे हुजूर, मेरे भाग्य में राज्य कहाँ? मेरे 
भांग्य मे तो टुकड़ा माँग कर खाना है ।” कोई भिखारी इस तरह 
कहता और कोई दूसरी तरह कहता, लेंकिन राजा के कथन पर 
विश्वास करके किसी ने भी डुकड़े नहीं फेंके । राजा, इस तरह 
के भिखारी को जाने देता ओर दूसरे को बुलांता । होते होते एक 
भिखारी आया। राजा ने उससे भो टुकड़े फेकें देने के छिए कहा। 
राजा का केंथेन सुन कर उस भिंखरो ने सोचा, कि यह राजा है; 
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आगे जाकर दोनो भिखारी, योग्य राजा तथा मन्त्री हुए और प्रजा' 
का पालन करने लगे । 

यह दृष्टान्व है। इस दृष्टान्‍न्त के अनुसार, भगवान महावीर 
राजा हैं और संसार के जीव सांसारिक-पदार्थ रूपी छुकड़ों के 
भिखारी हैं । भगवान महावीर संसार के जीवों से कहते हैं, कि 
जो कोई इन सांसारिक-पदार्थ रूपी टुकड़ों को फेंक देगा, उसे मेरा 
पद ग्रांप्त होगा । भगवान महावीर के इस कथन पर अविश्वास' 
करने का कोई कारण नहीं है, फिर भी जो छोग भगवान के कथन 
पर विश्वास नहीं करते, तथा सांसारिक-पदार्थों को नहीं त्यागते, 
बे तो भिखारों के भिखारी ही बने रहते हैं, 'और जो सांसारिक 
पदार्थों को संथा त्याग देते हैं--परिआ्रह से निवते जाते हैं-वे 
सिद्ध पद प्राप्त कर छेते हैं। जो छोग सांसारिक पदाथ रूपी टुकड़ो' 
को सर्वेथा नही त्याग सकते, उनको उचित है, कि वे भिखारियों' 
में तो न रहे | महा परिम्रह रूप खराब-खराब ठुकढ़े फेंक कर, 
श्रावक पद्‌ रूप भगवान के पद का सन्त्रित्व तो प्राप्त करें | 

तात्पय यह, कि जब तक हो सके तब तक तो भगवान 
महावीर के उपदेशानुसार समस्त पदाथों को त्याग कर भपरिय्रही 
होना द्वी अच्छा है। आत्मा का निकट कल्याण तो इसी में है। फिर 
भी यदि पस्िमिह को स्वथा नहीं त्याग सकते, तो महापरिग्रही तों 
न रहो ! महापरिग्रह तो त्याग दो ! ऐसा करने वाला, साधु 


तह 
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नहीं नो लावक वो होगा दी, और मोक्ष का पथिक भी कद्दलावेगा] 
सासारिक-पदार्थ रूपी टुकठों से जितना भी मम है, पत्येक दृष्टि 
मे उतमी ही हानि भी है । सांसारिक पदार्थ, मोक्ष रूपी राज्य से 
मो बच्चन रखते दी हैं, साथ ही उनके कारण इसलछोक में भी 
अनेफ प्रवार फी घिन्ता, अनेक प्रकार फे दुख और सब प्रकार 
वा पाप होता 7 । एसलिए सासारिक-पदार्थों को जितना भी 
त्यागा ना सके, त्यागना चाहिए । 

हुस्टा परिसाण प्रत को, त्तीन करण त्तीन योग में से जिस 
सगः भी पाट्टा साबे, स्वीकार किया जा सकता हैं और द्रव्य क्षेत्र 
पाछ भाव यो भी जैसी चाह बेसी मयादा को जा सकती है। 
पिर भी यह शत हच्छा को मयादित फरने का है, और इच्छा का 
पदुगम ग्थलू मन है, दसलिए एस परत को एक करण तीन योग 
गे दरार परमा एी टीक हैं । इसी प्रकार द्रव्य क्षेत्र फाछ और 
भार पे दिएय में भी मयोदा करनी चाहिए, कि में द्रव्य से अमुक 
"हुक परत फे सियरा अधिक पी हच्छा नर्हीं करूँगा, न इनके 
दिया पर पस्तु भपने ऋधियार में ही रफूँगा । क्षेत्र से, अमुक 
एप मे घाटर की दल्तु को र्श्टा भी नहीं करूँगा, न अमुक क्षेत्र 
१ दाहर की पोई बरतु मयांदा में ही रसेँगा। काल के विपय सें भी 
सयोद्ा बरना, झि में तने दिन मास वर्ष या लीवन सर इस-इन 
चोडों से अधिक को न हो इक हो करूँगा, न अपने 
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आगे जाकर दोनो भिखारी, योग्य राजा तथा मन्त्री हुए और प्रजा 
का पालन करने लगे | 

यह दृष्टान्‍्त है। इस दृष्ठान्त के अनुसार, भगवान महावीर 
राजा हैं और संसार के जीव सांसारिक-पदार्थ रूपी डुकड़ो के 
भिखारी हैं। भगवान महावीर संसार के जीवों से कहते हैं, कि 
जो कोई इन सांसारिक-पदाथ रूपी टुकड़ों को फेंक देगा, उसे मेरा 
पद प्राप्त होगा । भगवान महावीर के इस कथन पर अविश्वास 
फरने का कोई कारण नहीं है, फिर भी जो छोग भगवान के कथन 
पर विश्वास नहीं करते, तथा सांसारिक-पदार्थों को नहीं त्यागते,- 
वै तो भिखारों के भिखारी ही बने रहते हैं, और जो सांसारिक 
पदार्थों को स्गथा त्याग देते हैं--परिप्रह से निवतत जाते हैं-वे 
सिद्ध पद प्राप्त कर छेते हैं। जो छोग सांसारिक पदाथ रूपी ढुकड़ो' 
फो स्ेथा नहीं त्याग सकते, उनको उचित है, कि वे भिखारियों' 
मे तो न रहे ! महा परिग्रह रूप खराब-खराब ठुकढ़े फेंक कर, 
श्रावक पद रूप भगवान के पद का सन्त्रित्व तो भ्राप्त करें | 

तात्पय यह, कि जब तक हो सके तब तक तो भगवान 
महावीर के उपदेशानुसार समस्त पदाथों को त्याग कर अपरिग्रही 
होना ही अच्छा है। आत्मा का निकट कल्याण तो इसी में है। फिर 
भी यदि परिग्रह को सर्वथा नहीं त्याग सकते, तो मद्दापरितद्दी तो 
न रहो ! महापरिग्रह तो त्याग दो ! ऐसा करने वाला, साधु 
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नहीं तो श्रावक तो होगा ही, और मोक्ष का पथिक भी कहलावेगा।॥ 
सांसारिक-पदार्थ रूपी टुकडों से जितना सी समत् है,, प्रत्येक दृष्टि 
से उतनी ही हानि भी है। सांसारिक पदाथ, मोक्ष रूपी राज्य से 
तो वच्चित रखते ही हैं, साथं ही उनके कारण इसलोक में भी 
अनेक प्रकार की चिन्ता, अनेक प्रकार के दु.ख' और सब प्रकार 
'का पाप होता है। इसलिए सांसारिक-पदार्थों को जितना भी 
त्यागा जा सके, त्यागना चाहिए । 
इच्छा परिमाण ब्रत को, तीन करंण तीन योग में से जिस 
तरह भी चाहा जावे, स्वीकार किया जा सकता'है. और द्रव्य क्षेत्र 
काछ भाव की भी जैसी चाहे वैसी मयोदा को जा सकती है 
फिर भी यह्‌ त्रत इच्छा को समयोदित करने का है, और इच्छा को 
उद्गम स्थल मन है, इसलिए इस त्रत को एक करण तीन योग 
से स्व्रीकार करना ही ठीक है । इसी प्रकार द्रव्य क्षेत्र का और 
भाव के विषय में भी मयोदा करनी चाहिए, कि मैं द्रव्य से अमुक 
अमुक बस्तु के सिवा अधिक की इच्छा नहीं करूँगा, न इनके 
सिच्रा और वस्तु अपने अधिकार में ही रखँँगा । क्षेत्र से, अमुक 
क्षेत्र से बाहर की वस्तु को इच्छा भी नहीं करूँगा, न अमुक क्षेत्र 
से बाहर की कोई वस्तु मयोदा में ही रखूँगा। काछ के विषय में भी 
भयादा करना, कि मैं इतने दिन मास वर्ष या जीवन भर इन-इन 
चीजों से अधिक को न तो इच्छा हद्वी करूँगा, न अपने 
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अधिकार में द्वी रखूँगा। .इसी प्रकार भाव की भी मग्मोदा 
करना । श 
जो परिम्रह को दुःख तथा बन्धन का कारण मानता है, वही 
परिम्ह को त्याग सकता है। लेकिन जो ऐसा मानता तो है फिर 
भी स्वय॑ को सम्पूर्ण परिभ्रह त्यागने में असमर्थ देखता है, वह 
इच्छा परिमाण ब्रत स्वीकार करता है । जो परिम्रह को ढुःख तथा 
बन्धन फा कारण समान कर इच्छा परिसाण त्रत स्वीकार करता है, 
बह विस्तीण मयोदा नहीं रखता, किन्तु संकुचित मयोदा रखता 
है। क्योंकि उसका ध्येय परिप्रह को स्वाथा त्यागना होता है, 
ओर इस ध्येय तक तभी पहुँचा जा सकता है, , जब मम॒त्र॒ को 
अधिक से अधिक घटाया जावे | 

इच्छा परिमाण ब्रत का उद्देश्य समत्व को घटाना है, इसलिए 
सय्यादा अधिक से अधिक संकुचित रखनी चाहिए । विस्तीण 
मयादा रखना ठीक नहीं । मयांदा जैसी संकुचित होगी, दुःख 
ओर संसार-भ्रमण भी वैसा ही संकुचित हो जावेगा, तथा मयोदा 
जितनी विस्तीर्ण होगी, दुःख और जन्म-मरण भी उतना द्ी 
अधिक रहेगा। इसलिए यथा शक्ति मयोदा को अधिक से अधिक 
संकुचित रखना चाहिए, जौर ऐसा करने के लिए यह ध्यान में 
रखता चाहिए, कि अधिक परिम्रह अधिक दुःख का कारण है, 
तथा अल्प परिप्रह अल्प दुःख का कारण है, लेकिन परिम्ह है 
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ु'ख का ही कारण, और इससे जितना निवर्तता है, उतना ही 
दु'ख-मुक्त होता है ! 
परिम्ह परिमाण अत में विस्तीण सयोदा रखने से पारछौकिक 
हानि तो है ही, साथ ही मयोदा में रखा हुआ घन कभी न कभी 
तो त्यागना ही होता है। उसको कोई साथ तो छे नहीं जा सकता। 
“सिकन्द्र, अपने समय का बहुत बढ़ा बादशाह माना जाता था। 
“उसने यूरोप और एशिया का अधिकान्श भाग जीत लिया था, 
और वह उस भाग का बादशाह था | फिर भी वह मरने, पर हस 
शज्य सम्पदा में से कुछ भी अपने साथ न ले जा सका। सब 
“कुछ यहीं रह गया । सिकन्दर ने यह देख कर, कि में सर रहा 
हूँ और कोई सम्पत्ति मेरा साथ न देगी, यह भाज्ञा दी, कि. मेरे 
दोनों हाथ कफन से बाहर रखे जाबे' । उसने अपने चोबदार को 
इस आश्ला का कारण भी बता दिया था । इस प्रकार की आज्ञा 
देकर, सिकन्दर सर गया। उसका जनाजा निकछा। सिकन्दर 
के दोनों हाथ जनाजे से बाहर निकले हुए थे। रीति-परम्परा के 
विरुद्ध बादशाह के हाथ जनाजे से बाहर निकछे हुए देख कर, 
लोगों को बहुत आश्वय हो रहा था । 
जब जनाजा चौराहे पर पहुँचा, तब चोबदार ने आवाज देकर 
सब लोगों से कहा, कि आपके वादशाह के हाथ जनाजे से बाहर 
क्यों निकले हुए हैं, इसका कारण सुन लीजिये । सब छोग 'चोज-_ 
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दार की बात सुनने के लिए खड़े हो गये । चोबदार कहने लगा,, 
कि बादशाह ने अपने हाथ जनाजे से बाहर रखने फी आज्ञा यह 
बताने के लिए दी थी, .कि 'मेंने अनेक देशों को जीता, बहुत-सी 
सम्पत्ति एकत्रित की और इसके लिए बहुत छोगों को मारा, लेकिन 
में मौत को न जीत सका । इस कारण आज में तो जा रहा हूँ, 
परन्तु जिस राज्य सम्पदा के लिए मेंने यह सब किया था, वह 
यहीं रह गई है । देख छो, ये मेरे दोनों ही हाथ खाली हैं; इस- 
लिए जैसी गलती मैंने की, वैसी गलती ओर कोई मत करना 
चोबदार द्वारा सिकन्द्र की कही हुईं बात सुन कर, छोगों 
को बहुत प्रसन्नता हुई । सब लोग, इस उपदेश के छिए सिकन्दर 
की प्रशन्सा करने छगे । इस घटना के कारण ही यह कहा 
जाता है कि-- 
लाया था क्‍या सिकन्दर ओर साथ ले गया क्या 
थे दोनों हाथ खाली बाहर कफन से निकले। 
तात्पय यह, कि चाहे केसी भी बढ़ी सम्पत्ति हो, मरने के 
समय तो छोड़नी ही होंगी; और जिसके पास जितनी ज्यादा 
सम्पत्ति है, मरने के समय उसको उतना ही ज्यादा दुःख द्वोगा । 
इसलिए पहले ही अधिक से अधिक धन-सम्पदा क्‍यों न त्याग दी 
जावे, जिसमें मरने के समय भी आनन्द रहे, और मरने के- 
पश्चात्‌ भी । इस ब्रत को स्वीकार करने में सांसारिक पदार्थों का 
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का जितना भी त्याग किया जा सके, मयोदा को जितनी कम 
किया जा सके और इच्छा को जितना घठाया जा सके, उतना हो 
भच्छा है। यह न हो, कि सीमा को पहले ह्वी बहुत बढ़ा कर लिया 
जावे । उदाहरण के छिए पास में सम्पत्ति तो केवल पाँच ही 
रुपये हैं, और ब्रत में छाख रुपये की मयोदा करता है । यद्यपि 
छाख रुपये से अधिक की इच्छा का त्याग करना तो अच्छा ही है, 
फिर भी ऐसा करने से यह तो स्पष्ट है, कि पास तो पाँच द्वी 
रुपये हैं, परन्तु इच्छा छाख रुपये की है और इच्छा का यह 
रूप ही है, कि जब तक छाख रुपये नहीं हैं. तबतक' छाख रुपयों 
की चाह रहती ही है। इसलिए ऐसा करना वत्तंमान में तृष्णा 
को रोकना नहीं है, किन्तु यद्दी कहा जावेगा, कि वतमान में तो 
कृष्णा बढ़ी हुई है, परन्तु रृष्णा को सीमित करने का इच्छुक 
अवश्य है। इस प्रकार का ब्रत, विशेष प्रशन्सनीय और प्रशस्त 
नहीं कद्दा जा सकता । प्रशन्सनीय और शशस्त तो वही त्रत हैं, 
जिसमें इच्छा को इतना सीमित किया जावे, जिससे अधिक- 
सीमित करने पर गाहेस्‍्थ्य जीवन निभ ही नहीं सकता । 
इस.ब्रत के लिए, प्रत्येक पदार्थ की मयोदा करना और 

जहाँ तक हो सके मयोदा की सीमा बहुत संकुचित रखना | हो 
सके तो, जो पदार्थ पास हैं, उनमें से भी कुछ त्याग कर फिर 
मयोदा करना । यदि ऐसा न हो सके, तो जो पदार्थ पास हैं: 
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“उनसे अधिंक की मयोदा न करना । पास तो बहुत कम हैं और 
-मयोदा बहुत अधिक की करें, यह ठीक नहीं है । इस ब्िषय में, 
आनन्दादि श्रावक का ब्रत स्वीकार करना, आदशे स्वरूप है। आनंद 
-आ्रावक ने उतनी ही सम्पत्ति को मयोदा की थी, जितनी उसके 
'पास थी । उससे अधिक की मयोदा नहीं की थी । 
इच्छा परिमाण ब्रत स्वीकार करने से, इहलौकिक और पार- 
लौकिक अनेक छाभ हैं। इच्छा या रृष्णा ऐसी है, कि जिसका 
कभी अन्त नहीं आता । जैसे भाग में घी डालने से आग और 
'पज्ज्वलित द्ोती है, उसी प्रकार पदार्थों के मिलने से इच्छा ओर 
बढ़ती ही जाती है, कम नहीं होती। इस प्रकार की बढ़ी हुई इच्छा 
के कारण, मनुष्य का जीवन भार भूत एवं कष्ट प्रद बन जाता 
'है। ऐसा आदमी न तो शान्ति से खा पी या सो सकता है, न 
ईश्वर-भजनादि आत्म-कल्याण के काय ही कर सकता है । उसको 
प्रत्येक समय अपनी बढ़ी हुईं इच्छा की पूर्ति की ही चिन्ता रहती 
-है। कोई भी समय ऐसा नहीं होता, कि जिसमें उनको शान्ति 
“सिले । उसके पास कितनी भी सम्पत्ति हो जावे, उसको संसार 
के समस्त पदार्थ भी मिल जायें, तब भी अशान्ति बनी ही गहती 
है। इच्छा परिणाम ब्रत स्वीकार कर लेने पर, इस श्रकार फ़ी 
अश्ान्ति मिट जाती है और गाहस्थ्य जीवन महान्‌ दुःखमय नही 
“रहता । अपितु सुखमय हो जाता है। , 
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परिम्रह, समस्त दुःख और जंन्ममरण का कारण है । उन्त 
दु खो से बचने और जन्ममरण खरे छूटने के लिए ही, अपरिम्रह 
ब्रत यापेरिग्रह-परिमाण त्रत स्वीकार किया जाता है। अपरिमह वृत 
का पालन करने वाला जन्म-मरण से प्रायः सर्वथा छूट जाता है। वह 
न तो फिर जन्मता ही है, नमरताही है, और न उसे किसी प्रकार 
का कष्ट ही होता है। यदि उसने अपनी इच्छा का स्ेथा निरोधः 
कर लिया है, और पूर्व कर्मक्य कर दिये तब तो उसी भव 
में मुक्त हो जाता है, अन्यथा एक या दो भव में मुक्त हो जाता 
है। जो परिप्रह का सवंथा त्याग नहीं कर सकता, फिर भी 
यदि उसने किसी अन्‍न्हँ में परिम्रह का त्याग किया है और इच्छा, 
को कम कर लिया है, तो उतने अन्श में वह भी कष्ट से छूट 
जाता है, नीच गति मे जन्म लेने से बच जाता'है, तथा मोक्ष- 
मांग का पथिक हो जाता है।' जिंसने परिप्रद का परिमाण कर 
लिया है, सांसारिक पेंदा्थों को सा न त्यांग सकने पर भी उनमे 
लिप्त नहीं रेहूता, किन्तु जल में कमंले की तरह * अलिप्त रहता 
है, वह कभी-कभी तो भाव चारित्र पाकर उसी भव में मोक्ष आाप्त 
कर छेता है, और कभी-कभो स्रात आठ भव के अन्तर से मुक्त 
होता है। उसको अभ्ने्त की क्रिया नहों' लगती, इंस कोरण वह 
नरक तियेक गति मे नहीं जाता। पांधे पं चाहे कम हो या: 
अधिक हो, सोक्त॑ जाने न जाने का कारण यहं नहीं हो संकंता'' 
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'पास कम है इसलिए मोत्त जल्दी होगा, या पास ज्यादा है 
इसलिए मोक्ष नहीं होगा या देर से होगा, यहद्द वात नहीं है । 
इसके लिए भगवान ऋषभदेव के समय की एक कथा प्रसिद्ध है, 
जो इस प्रकार है--- 

भगवान ऋषभदेव, समवशरण में विराजमान थे । द्वादश 
'प्रकार की परिषद्‌, भगवान का उपदेश श्रवण कर रही थी। भग- 
-बानने अपने उपदेश में यह कहा, कि सह्यारम्भी और महापरियही 
-को अपेक्षा, अस्पारम्भी और अस्पपरिय्ही शीघ्र मोक्ष जाता है। 
भगवान का यह उपदेश एक सुनार ने भी सुना। उसने सोचा, कि 
मेरे पास बहुत थोड़ी सम्पत्ति है, और में आरम्भ भी वहुत कम 
करता हूँ । दूसरी ओर भरत चक्रवर्ती के पास छः खण्ड प्रथ्वी 
का राज्य है, चौदह, रत्न हैं, और अनेक श्रकार की सम्पत्ति है; 
इसलिए थे महापरिमही हैं. और राजकायोंदि में आरम्भ भी बहुत 
-होता है। इस प्रकार भरत चक्रवर्ती की अपेक्षा में अल्पारस्भी 
अल्प परिस्रह्दी हूँ, तथा मेरी अपेक्ता भरत चक्रवर्त्ती महारम्भी महा- 
परिग्रही हैं । | इसलिए भरत चक्रवर्ती से पहले में ही मुक्त 
होऊँगा । हि 

छुनार ने अपने सन में इस भ्रकार सोचा। फिर उसने विचार 
“किया, कि इस विषय मे भगवान से ही क्‍यों न पूछें! देखें 
भगवात क्‍या कहते हैं।, इस प्रकार व्रिचार कर सुनार,ने, अवसर 
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पाकर भगवान से भ्इन किया, कि-पभो; पहले : मेरा मोक्ष होगा। 
अथवा भरत चक्रवर्ती का मोक्ष होगा १ त्रिकाछश भगवान, ने 
सुनार के अश्न के उत्तर में कहा, कि-पहले भरत चक्रवर्ती को 
मोक्ष होगा । भगवान का उत्तर सुनकर सुनार ने कद्दा, कि-- 
यह तो आपने पक्तपात की बात कद्दी । आपने उपदेश में तो यह 
कहा था, कि अएपारम्भी अल्पपरिभ्रही फो पहले मोक्ष होगा, और 
अब आप ऐसा कह रहे हैं ? भरत चक्रवर्त्ती महान परिमही हैं, 
और इस प्रकार महारम्भी हैं, तथा में इस-इस प्रकार अल्पारम्सी 
अल्प परिमही हूँ । फिर भी, भरत जापके पुत्र हैं. इसलिए आपने 
उनका मोक्ष पहले बताया, यह पक्तपात नहीं तो क्‍या है ९ 
सुनार की वात के उत्तर सें भगवान ने कहा, कि--तुम इस 
'विषय 'में, स्थूछ दृष्टि से जो कुछ दिखता है उसी पर -विच्ञार कर 
रहे हो, छेकिन स्थूल दृष्टि से वास्तविकता को नहीं देख सकते । 
मैने जो कुछ कह्दा है, वह ज्ञान में देख कर कट्दा है।. वास्तव में 
भरत महारम्भी महापरिग्रद्दी नहीं हैं, किन्तु तुम हो। ... 
भगवान का कथन, सुनार को समझ में नहीं भाया,। उस- 
समय वहाँ भरत चक्रवर्ती भी मौजूद ये । -भरत ने भगवान से 
शारयता की, कि-+अभो, इसको मैं समझा दूँगा। यह- कद्द . कर 
भरत चक्रवर्ती उस सुनार को अपने साथ ले गये । उनले।तेल से 
भरा हुआ एक कटोरा सुनार को देकर उसझ्रे रद्द, कि 


परिग्रह-परिमाण शत ११२ 


से भरे हुए कठओेरे को लेकर सारे नगर में घूम आओ, लेकिन याद 
रखो, अगर इस कटोरे मे से तेछ की एक भी बूँद नीचे गिरो, तो 
तुर्द्ारी गदेन उड़ा दी जावेगी। यह कह कर और तेल का.कटोरा' 
देकर, मरत चक्रवर्ती ने खुनार को बिदा किया । उन्होंने सुनार 
के साथ एक दो सिपाही भी लगा दिये । 

तेल का कटोरा लेकर सुनार, नगर छे बाजारों मे धूमने रगा।' 
उसके साथ भरत चक्रवर्त्ती के सिपाद्दी छगे ही हुए थे । नगर के 
सब बाजारों मे घूम कर सुनार, तेल का कटोरा ढिये हुए भरत-- 
चक्रवर्ती के पास आया । भरत ने उससे पूछा, कि--तुम नगर. 
के सब बाजारों में घूम आये ९ 

: मुनार--हाँ महाराज, घुम आया । 

भरत --इस कटोरे में से तेल तो नहीं गिरने दिया था ९ 

सुनार--तेल कैसे गिरने देता ? तेल गिरता तो आपके ये 
सिपांददी वहीं गर्दन उड़ा देते, आप तक आने ही क्‍यों देते ? ' 

भरत--अच्छा यह बताओ, कि तुमने नंगर के बाजांरों : मेंः 
क्यों क्‍या(देखा९? . / ' ' रे ' 

सुनार--मैंने तो कुछ भी नहीं देखा॥। .' «हे हे 

भरत सब वाजारों में घूम कर आ रहे हो, फिर भी तुमनेः 
कुड नहीं देखा ९ 3 60032. , #.फ.. फ! 

सुनार--हाँ/ महाराज, मेने तो कुछ भी नहीं देखा। 75 
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भरत--कयों ? 
सुनार--देखता कैसे ? मेरी दृष्टि तो इस कटोरे पर थी ।' 
मुझे मय था, कि कहीं तेल न गिर जावे, नहीं तो साथ का सिपाही 
मेरी गदन उड़ा देगा । इस भय के कारण मेरी दृष्टि कटोरे पर 
ही रही, बाजार में क्‍या होता है, या क्‍या है, इस ओर सेंने ध्यान 
भी नहीं दिया । 
भरत--भघस यही बात मेरे लिए भी समझो । यह समता 
ऋद्धि सम्पदा-जिसे ठुम मेरी समझ रहेहो-एक बाजार के समान 
है। में इस बाजार में विचरता हूँ, फिर भी में इसको अपनी 
नहीं मानता, न इसकी ओर ध्यान ही देता हूँ । क्‍यों कि, जिस 
तरह तुमको सिपाही द्वारा गन उड़ाई जाने का समय था इसलिए 
तुम्हारा ध्यान कटोरे पर ही था, बाजार की ओर तुमने नहीं देखा, 
उसी प्रकार मुमे भी परछोक का भय छगा हुआ है, इसलिए मैं 
भी ऋद्धि-सम्पदा में रघा पचा नहीं रहता हैं, ऋद्धि-सम्पदा की 
भोर ध्यान नहीं देता हूँ, किन्तु जिस तरह तुम्हारा ध्यान कटोरे 
पर था, उसी श्रकार मेरा भ्यान भी मोछ् की ओर है । इस कांरफ 
मैं चक्रवर्ती होता हुआ भी, भगवान के कथनानुसार तुमसे पहले: 
मोक्ष जाऊँगा। इसके विरुद्ध तुम्दारे पास ऐसी सम्पत्ति नहीं है; 
लेकिन तुम्दारी छाहृसा बढ़ी हुई है । जिसकी छाहुसा बद़ी हुई है, 
बद्ी महारस्मी महापरिमही हे; फिर चाहे उसके पास कुछ हो 
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अथवा न हो, या वहुत थोड़ा हो। और जिसके पास बहुत 
सम्पत्ति है, फिर भी यदि वह उस सम्पत्ति में सूर्छ्ित नहीं रहता 
है, उसकी लालसा बड़ी हुई नहीं है, किन्तु सांसारिक पदार्थों में 
रहता हुआ भी जछ में कमल की तरह उनसे अछग रहता है, तो 
चह अल्पारम्भी अल्प परिग्रद्ठी है। इसीलिए भगवान ने तुम्हारे 
लिए मोक्ष न बता कर, पहले मेरे लिए मोक्त बताया । * 

भरत चक्रवर्तती के इस कथन से, सुनार समझ गया । उसने 
जलाकर भगवान से क्षमा माँगी, और इस प्रकार वह पवित्र हुआ | 

मतलब यह, कि मोक्ष भ्राप्ति अग्राप्ति, का कारण सांसारिक 
पदार्थों का पास होना न होना नहीं है, किन्तु समत्व क्ला होना न 
झोना ही मोक्त प्राप्त न होने या होने का कारण है । इसलिए चाहे 
्यरित्रह का सवंधा त्याग न हो, केवल इच्छापरिमाण त्रत द्वी लिया 
जया हो, फिर भी. यदि शेष परिप्रह से जल में कमछ की तरह 
अलिप्त रहता है, तो बह उसी भव मोक्ष का भ्धिकारी हो सकता 
है। इसके विरुद्ध चाहे अपरिग्रह त्रत स्व्रीकार भी किया हो, 
लेकिन इच्छा-मूछो बढ़ो हुई हो, इच्छा-मूछो न मिटी हो, तो वह 
संसार में पुनः पुनः जन्म-मरण,क्रता .है. और नरक तियक्‌ गति 
में भी जाता है | #: %-« ० 

इच्छा के विषय में पहले .यद्द बताया जा चुका है, कि इच्छा 
अनन्त है, इच्छा का अन्त नहीं है।. जिसमें ऐसी इच्छा वियमान 
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है, उसके परिप्रह का भी अन्त नहीं है। ऐसा,व्यक्ति, महान 
परिप्रही है। उसे महान परिग्नह की ही क्रिया छयती है। उसके 
पास परिप्रह सन्वन्धी पूर्ण पाप विद्यमान है। इच्छा परिसाण ब्र॒त्त 
द्वारा, ऐसे मद्दान्‌ परिम्रह से निकछा जाता है। जब एच्छा ,की 
सीमा कर दी गई, उसका अन्त मारूस हो गया, तब सहान्‌ परिप्रह 
भी नहीं रहा । फिर तो जितने जन्श में इच्छा शेष है, उतने ही 
अंश में परिम्रद भी शेष रहा है और शेष अश से परे के परिम्रह 
से निवृत्त द्वो जाता है। इस कारण फिर परिम्ह की, पूण् क्रिया 
नहीं लगती, किन्तु जितने'अंश में परिग्रह रहा है, उसी की क्रिया 
छगती है। इच्छा की सीमा हो जाने: पर महान्‌ परिप्रह नहीं 
“रहता, किन्तु सीमित अथोत्‌ अल्प परिप्रद्ट ह्वी रहता है । 

, श्च्छा परिमाण व॒त स्वीकार करनेवाला; अ्प्राप्त, वस्तु के लिए 
चिन्ता नहीं करता, न इस फारण उसे दुःख द्वी दोता,है। ' चाहे 
उसके जानने में नूतन से नूतन पदार्थ आवें, फिर भी- वह उन 
पदार्थों की इच्छा नहीं करता, उनको प्राप्त" करने की चेष्टा नहीं 
करता, न उनके मिलने ,पर दुःख ही फरता है-।-'यदि बृत मे 
रखी हुई मयोदा के बाहर का, फोई पदार्थ उसे विना इच्छा या श्रम 
के भी प्राप्त होता हो, तो उसको भी बह:-स्वीकार नहीं: कर्ता । 
इस अकार यहू, किसी धस्तु की इच्छा से-दुःखो नंहीं रहता,-किन्तु 
इस ओर से स़वेथा दु.खरहित दो जाता है। साथ ही; यंदद बूदद 
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संवीकेर करने वाला व्यक्ति त्याग से बचे हुए पदार्थों के प्रति ऐसा! 
मंमेत्वभाव नहीं रखता, कि जिसके कारण उन पदार्थों के छूटने 
पर दुःख हो । वह सांसारिक पदार्थों का 'आधार उसी प्रकार 
लेता है, जिस प्रकार पक्ती वृक्ष का सहार। छेता है। वृक्ष का 
सहारा बन्दर भी लेता है, और पत्ती भी लेता है, लेकिन दोनों के 
संहांरा केने मे अन्तर होता है | बृक्ष पर बैठा होने पर भी पक्षी, 
वैच्त के ही सहारे नहीं रहता, किन्तु अपने पंखों के सहारे रहता 
है; परन्तु बन्दर के लिए--थयेदि वह वृक्ष पर बैठा हो--बृत्ष ही 
आधार है । इस कारण वृक्ष के गिरने पर पक्षी को कष्ट'नहीं हो 
सकता, वह अपने पंखों की सहायता से उड़! जाबेगा, लेकिन 
बन्द्र उसी क्षृक्त के नीचे दब सकता है । 

इच्छा परिमाण व॒त स्वीकार करने वाले और न 'करने वाले 
में भी, ऐसा द्वी अन्तर होता है | इच्छा परिसाण वृत स्वीकार 
करेनेवाला, सांसारिक पदार्थों से ऐसा ममत्व नहीं करता, उनका 
इस प्रकार सद्दारा नहीं लेता, जैसा सहारा बन्दर वृक्ष का छेता' 
है। सांसारिक पदार्थों के छूटने पर, उसे किंचित्‌ भी ढु.ख नहीं 
होता । वह सांसारिक पदार्थों का उपयोग उसी तरह करता है,. 
जिस भ्रंकार पक्ती उक्त का उपयोग कंरता है । 

'इस ब्रत्त को ने अपनाने पर, अप्राप्त वस्तु के कारण भी दुख 
होता है, और प्राप्त वस्तु के कारण भी । अप्राप्त ' क्स्तुं के ढिए. 
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वह सदा झुरता रहता है, चिन्तित तथा ढुःखी रहता है, और 
प्राप्त वस्तु की रक्षा के छिए चिन्तित एवं भयभीत रहता है। इस 
बात का भय बना ही रहता है, कि यह वस्तु मुझ से कोई छीन 
न ले, या छूट न जावे । परिमह परिमाण श्रत स्वीकार करने पर, 
इस प्रकार की अधिकान्श चिन्ता तथा अधिकान्श दुःख मिट 
जाता है। घह व्यक्ति, वस्तु की रक्षा की ओर से चिन्तित भी 
नहीं रहता, तथा वस्तु के जाने से दुःखी भी नहीं होता । वह 
जानता है, कि वस्तु का यह स्वभाव ही है । जब तक मेरे पुण्य 
का जोर है, तभी तक वस्तु मेरे पास रह सकती है, उस दशा में 
इसे कोई नहीं ले जा सकता और पुण्य का जोर हटने पर वस्तु 
मेरे पास नहीं रह सकती । चाहे में छाखों प्रयत्न या दुःख करूँ, 
समय आने पर वस्तु चली ही जाती है। फिर मैं चिन्ता या दु.ख 
क्यों करूँ । 

इच्छा परिमाण ब्रत रवीकार करने वाले को मरण के समय 
भी दु'ख नहीं होता । इच्छा का परिमाण न करनेवाले महा 
परिपह्दी को मरण समय में भी घोर कष्ट होता है । 'हाय ! मेरी 
प्रिय सम्पत्ति आज छूट रही है! इस दुःख के कारण उसके प्राण 
शान्ति से नहीं निकलते, किन्तु बढ़े कष्ट से निकलते हैं । जिसने 
भारत को बढ़ी बुरी तरह छूटा था, वह महमूद गजनवी जब मरने 
लगा, तब उसने अपनी सारी सम्पत्ति अपने सामने मेंगवाई, भौर 
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उस सम्पत्ति को देख देख कर वह रोने छगा। उसके रोने का 
वास्तविक कारण क्या था, यह्‌ निश्चय पूर्वक तो नहीं कहा जा' 
सकता, परन्तु हो सकता है, कि वह सम्पत्ति छूटने के दुःख से 
रोया हो । महापरिम्रही को ऐसा दुःख होता ही है । उसे, मरते 
समय आरत रौद्र ध्यान होता है, जो दुर्गति का कारण है। इच्छा 
परिमाण वृत स्वीकार करनेवाल्ा, इससे बचा रहता है । 

जिसकी इच्छा बढ़ी हुई रहती है, वह सदेव छोभ-प्रस्त रहता 
है। स्वयं के पास जो कुछ है, स्वयं को जो कुछ भ्राप्त है, उस , 
पर उसे सन्‍्तोष ही नहीं होता । छोभवद्दा वह पास की वस्तु भी” 
देता है, जिससे उसका दुःख और बढ़ जाता है। जैसे, रावण 
को अपनी स्त्री से सन्‍्तोष नहीं हुआ। उसने, दूसरे की स्री को 
भी अपनी बनाना चाहा। परिणामतः दूसरे की श्री तो उसकी नहीं 
हुईं, लेकिन इस प्रयत्न के कारण वह स्वयं की स्त्री का भी 
स्वामी नहीं रहा । दुर्योधन ने दूसरे की सम्पत्ति को, जुए के- 
खेल द्वारा अपनी बनाना चाह्या था। परिणामतः उसकी स्वयं की 
सम्पत्ति भी चली गई । इसी प्रकार और भी बहुत से छोग, 
लोभ में पड़ कर पास की भी चीज़ खो देते हैं। इस विषय में 
एक कह्दानी भी है, जो इस प्रकार है-- 

एक कुत्ता, मुँह मे रोटी का टुकड़ा दबाये हुए नदी के पार 
जा रहा था। नदी के पानी में उसने अपनी परछाई देखी । कुत्ते: 
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ने समझा, कि दूसरा कुत्ता मुँह मे रोटी लियेजा रहो है । उसने, 
उस परछाई' के कुत्ते से रोटी छीनने का विचार किया और इसके 
छिए स्वयं का मुंह फाड़ कर वह परछाई के कुत्ते की ओर छूपका 
लेकिन जैसे ही उसने रोटी छीनने के लिए मुंह फाड़ा, वेसे ही 
उसके मुंह की रोटी पानी में गिर कर बह गई । इस प्रकार 
लोभवश उसने, पास की भी रोटी खो दी । 

कुत्ता तो पशु है, इसलिए उससे ऐसा होना आश्रय की बात 
नहीं है, परन्तु बहुत से लोभी मनुष्य भी ऐसा द्वी करते हैं। वे भी, 
लोभवश समीप का धन जुए सट्टे आदि में लगा देते हैँ. और इस 
विचार से प्रसन्न होते हैं, कि दूसरे का धन छिन कर हमारे पास 
आ जावेगा । लेकिन इस प्रयल्न में वे, अपना धन भी खो देते हैं, 
और फिर दु खी दोते हैं । जिसने अपनी इच्छा को सीमित कर 
लिया है, उसको इस प्रकार का लोभ नहीं होता, इस कारण उसे 
पास का धन खोकर दु.खी नहीं होना पड़ता । 

श्रावक के लिए परिम्रह परिमाण बुत स्वीकार करना आवश्यक 
है। वह जब तक अपनी इच्छा को सीमित नहीं कर लेता, तब 
तक निम्रन्थ प्रवचन को अपने में नहीं रुचा सकता। जो मद्दारम्भी 
और महापरिम्द्दी है, उसमें निम्नन्थ घर, का लेश भी नहीं हो 
हो सकता | निम्रन्थ घ्॒म का पात्र बनने के लिए, इच्छापरिमाण 
बुत स्वीकार करना आवश्यक है । 
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इच्छा परिमाण-त्रत स्वीकार कर लेने पर, धमम-काय में भी 
मन छगता है। भन में वैसी चंचछता और अस्थिरता नहीं रहती, 
जैसी चंचछता और अस्थिरता अनन्त इच्छा वाले में रहती है। 
जिसने अपनी इच्छा को जितना अधिक संकोच लिया है, उसका 
अस घर्म-कार्य में उतना ही अधिक लगता है । घह निष्काम भाव 
से धम-काय करता है, धर्म-कार्य के बदले में कुछ चाहता नहीं है। 
इसके लिए पूनिया श्रावक की कथा प्रसिद्ध ही है, जो केवल बारह 
आने की पूँजी से व्याफर व्यवसाय करता था, और जिसकी 
आामायिक प्रशन्सा स्वयं भगवान महावीर ने की थी | 

संसार के पदार्थ, पुण्य के अताप से प्राप्त होते हैं । पूर्व-पुण्य 
के प्रभाव से ही इस जन्म में अनुकूछ सांसारिक पदार्थ मिलते हैं। 
शास्त्र में कहा है, कि चार अंग के आराधक को दस बोल को 
चोगवाई मिलती है । सुबाहुकुमार के चरित्र से भी यही प्रकट 
है, कि पृव-पुण्य के प्रताप से ही दस बोल में बताये गये सांसारिक 
पदार्थ आ्राप्त होते हैं। इस प्रकार संसार के अनुकूल पदार्थों का 
श्राप्त होना, पूव॑-पुण्य का द्वी प्रताप है, छेकिन पूर्व-पुण्य से प्राप्त 
सांसारिक पदार्थ भी, इच्छा मूछों के कारण पाप रूप हो जाते हैं। 
चह्द पुण्य भी, पापानुबन्धी हो जाता है । इच्छा परिमाण-म्रतत 
स्वीकार द्वारा, उस पुण्य-कमाई से पाप नहीं धोने दिया जाता। 
इच्छा मूछा की सीमा कर देने से, सांसारिक पदार्थ उस प्रकार 
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पाप के कारण नहीं रहते, जिस प्रकार सीमा न करने पर 
रहते हैं। 

इच्छा का परिमाण करके भी, यथाशक्ति उन पदार्थों से नि्म- 
मत्व ही रहना चाहिए, जो पदार्थ मयादा में रखे गये हैं। मयोदा 
में रखे गये पदार्थों में, बुद्धि न होनी चाहिए। यदि मभयोदा में 
रहे हुए पदार्थों में वृद्धि न रही, उनसे निर्ममत्व रहे, तो पदार्थों 
का सर्वथा त्याग न कर सकने पर भी, वह व्यक्ति एक प्रकार से 
अपरिम्ही के समान ही माना जावेगा और उसको बहुत अन्‍्श में 
छाम भी वैसा ही होगा । जैसे मरत चक्रवर्त्ती छः खण्ड पृथ्वी के 
स्वामी थे, लेकिन वे उस राज्य-सम्पदा के प्रति निर्ममत्व रहते थे, 
इस फारण उन्हें कांच-महल में ही केवलज्षान हो गया । नमीराज 
के पास समस्त राज्य-सम्पदा विद्यमान थी और वे राज्य भी करते 
थे, फिर भी 'राजर्षि' कहे जाते थे। इसका कारण यही था, दि 
वे राज्य में मूर्धित नहीं रहते थे। नमीराज को ही त्तरह राजा 
जनक के विषय में भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है, कि उनके पास 
शुकदेवजी ज्ञान सीखने के लिए गये । उन्होंने, जनक के द्वार पर 
जाकर, अपने आने की सुचना जनक के पास भेजी, जिसके उत्तर 
में राजा ने, उन्हें द्वार पर द्वी ठहरे रहने फा कहछाया। 
शुकदेवजी, तीन दिन तक जनक के द्वार पर ही ठहरे रहे । चौथे 
दिन जनक ने उन्हें अपने पास घुलवाया। राजा जनक के 
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सनन्‍्मुख जाकर शुकदेवजी ने देखा, कि राजा अच्छे सिंहांसन पर 
बेठा है और उस पर चॉँवर छत्न हो रहा है। शुकदेवजी सोचने 
लगे, कि पिता ने सुझे इसके पास क्या ज्ञान सीखने भेजा है! 
यह माया में फँसा हुआ, मुझको क्या ज्ञान देगा ! शुकदेवजी इस 
प्रकार सोच द्वी रहे थे, इतने ही मे राजा के पास खबर आई, 
कि नगर में आग छग गई है, और नगर जल रहा है । फिर खबर 
आई, कि आग महल तक आ गई है | तीसरी बार खबर आई, 
कि आग ने महल का दार घेर लिया है । राजा जनक, इन सब 
खबरों को सुनकर किंचित्‌ भी नहीं घबराये, किन्तु वैसे ही प्रसन्न 
बने रहे; लेकिन शुकदेवजी चिन्तित हो गये । राजा ने उनसे पूछा, 
कि--नगर या महलरू में आग छगने से आपको चिन्ता क्‍यों हो 
गई ९ शुकदेवजी ने उत्तर दिया, कि--मेरा दण्ड और कमण्डल 
द्वार पर ही रखा है; सुमे उन्हीं को चिन्ता है, कि कहीं वे न जल 
जावें । राजा ने उत्तर दिया, कि मुझको नगर या महल के जलने 
की भी चिन्ता नहीं है, न दुःख ही है, और आपको दृण्ड कमण्डल 
की ही चिन्ता हो गई | इस अन्तर का क्या कारण है ? यही, कि 
मैं राज्य करता हुआ और नगर तथा महल में रहता हुआ भी इनसे 
निर्ममत्व रहता हूँ, इनको अपना नहीं मानता, और आप दण्ड 
कमण्डल को अपना मानते हैं । आपको आपके पिता ने मेरे पासः 
यही ज्ञान लेने के छिए भेजा है, कि जिस प्रकार में निर्ममत्व 
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रहता हूँ, उसी प्रकार निर्मेमत्व रहो । संसार के किसी भी पदार्थ 
को अपना मत समझो, न किसी पदार्थ से..अपना स्थायी सम्बन्ध 
मानो, किन्तु यह मानो, कि आत्मा अजर अमर तथा अविनाशी 
है और संसार के समस्त पदार्थ नाशवान हैं । इसलिए आत्मा 
का, सांसारिक पदार्थों से कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं है । 

शास्त्र में, नमीराज विषयक वर्णन भी ऐसा ही है। नमीराज 
को जब संसार की असारता का ज्ञान हो गया था और वे विरक्त 
हो गये थे, उस समय उनकी परीक्षा करने के लिए इन्द्र ने ब्राप्ण 
का वेश बना कर उनसे कहा था, कि वह देखो तुम्दारी मिथिला 
नगरी जल रही है ! तब नमीराज ने उत्तर दिया था-- 

सुहँ वसामो जीवामो जेसिं मो नत्थि किंचणं । 

महिलाए उज्ज्यमाणीए न मे उज्झई किचणं ॥ 

अधात--मैं छुख से रहता हूँ और सुखपूवंक ही जीवित हूँ;, 
महरू और मिथिला नगरी से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। मिथिला 
नगरी के जलने से, मेरा कुछ भी नहीं जलता है । 

तातये यह, कि मयोदा में रहे हुए पदार्थों से भी ममत्व न 
करना, किन्तु निममत्व रहना । उनकी प्राप्ति से असन्न न होना, 
न उनके वियोग से दु ख करना । 

निममत्र रहने के साथ ही, कृपण भी न रहना । चाहे कपण 
हो या उदार, सांसारिक पदार्थ निश्चय ही छटते हैं; लेकिन उस, 
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नसमय में जैसा दुःख कृपण को होता है, वैसा उदार को नहीं 
होता। कहावत है कि-- 

दान भोग अरु नाश, होत तीन गति द्रव्य की | 

जहाँ न ह को बास, वास तीसरो वसत तहँ ॥ 
धनादि सांसारिक पदार्थों के जाने के तीन मार्ग हैं। पहला 
-मागे दान! है। जो धन दान से नहीं जाता, वह दूसरे मागे 
“भोग से जाता है । खाने खिलाने पहनने ओढ़ने आदि में जाता 
'है। तीसरा मागे नाश” है। जो धन, दान और भोग दोनों ही 
में नहीं छगता, वह नष्ट हो जाता है। चोर ले जाते हैं, भाग में 
जल जाता है, राजा छीन लेता,है, अथवा कहीं नुकसान हो जाता 
'है। तात्पय यह, कि जिस समय जिसका वियोग होता है, उस 
- समय 'उसका वियोग अवश्य होगा, लेकिन वियोग होता है उक्त 
तीन सा्ग से हो । इन तीनों मार्ग में से, प्रथम के दो मांगे से 
उदार का घन जाता है और तीसरे मार्ग से कृपण का धन जाता 
है। प्रथम के दो मारे में से, प्रथम मार्ग प्रशस्त एवं प्रशन्सनीय 
है और दूसरा मार्ग अप्रशस्त एवं अप्रशन्सनीय है। फिर भी, 
दोनों मार्ग हैं उदारता के ही अन्तर्गत । कृपण वही है, जो घन 
को दान और भोग दोनों ही में नहीं छगाता है, किन्तु फेवल 
संचित रखता है । न किसी को देता है, न स्वयं ही खाता 
-खरचता है। इस कारण ऐसे व्यक्ति का घन «तीसरे -मार्ग से 
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जाता है, ग्ानी नष्ट हो जाता है। घन के नष्ट होने पर उस कृपणः 
को कैसा दुःख होता है, उसे किस तरद्द पश्चात्ताप करना पड़ता है,.. 
इसके लिए राजा भोज के समय की एक उक्ति प्रसिद्ध है, जो 
इस प्रकार दै-- 

राजा भोज, विद्वानों के साथ अपनी सभा में बेठा था। 
इतने ही में वहाँ शहद की एक सकक्‍्खी आई। वह मक्‍खी, - 
अपने दोनों हाथ आपस में रगड़-रगड़ कर सिर से छमाती थी । 
राजा भोज ने सभा के लोगों से कहा, कि--यह मक्खी जैसे मेरे 
से कुछ कद्दती है, परन्तु क्या कहती है, यद्द समझ मे नहीं आता।*« 
यहां बैठे हुए लोगों में से क्‍या कोई यह बता सकता है, कि यह 
मक्खी क्‍या कहती है ९ 

भोज का यह अध्न सुन कर भी, सब छोग चुप ही रहे ।। 
सभी विचारने छगे, कि इसे प्रदन का क्या उत्तर दिया जावे । 
सब को चुप देख कर राजा भोज ने कालिदास से कहा, कि--- 
क्या तुम भी नहीं:थता सकते, कि यंह सखी क्या कह रही है ९ 
कालिदास 'ने उत्तर दिया, कि यह भक्‍्खी जो कुछ कहती है, वह 
मुमे भांझम है|, यह मकक्‍्खी मेरे से मिलकर और सब बात कह 
कर, फिर आपके पास आई है) घल्कि मेने ही इससे कहा, कि 
तू मेरे से जो कुछ कह रही है, वह राजा से दी कह । 

कालिदास का कथन सुनकर भोज ने कालिदास से पूछा; 
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पकि--यह मक्खी क्या. कह रही है? कालिदास ने कहा--मद्दाराज, 
यह मक्खी कहती है, कि--- 
देयं भोज्य धन॑ धन॑ सुकृतिभिनों संचितं॑ स्वेदा 
श्रीकणस्थ बलेश्व विक्रमपतेरद्यापि कीतिस्थिता ! 
आश्रय मधु दान भोग रहित॑ नष्टं चिरात्संचितं 
निर्वेदादितिं, पाणिपाद युगल घषन्त्यहों मक्षिकाः ॥ 

, , अर्थात्‌--हे राजा भोज, तेरे पास जो धन है, वह दे, दान 
कर, सुकत मे छगा । आज कर्ण बलि और विक्रम राजा नहीं हैं, 
-लेकिन दान के कारण आज भी उनकी कीर्ति बनी हुई है। यर्दि 
“बे दान नहीं करते, किन्तु धन को संचित ही रखते, तो उनकी 

कीर्ति न होती । इसलिए तू भी दान कर | यदि तू देगा नदी, 

किन्तु संचित द्वी रखेगा, तो जो बात-हम पर बीती है, वही तेरे 
पर भी ,बीतेगी। हमने भी मधु (शहद ) संग्रह किया; था | 
उसे न तो स्वयं हमने ही खाया थां, न उसमें से कभी किसी को 
“दिया द्वी था ।: केवल. संग्रह ही रखा-था | परिणाम यह हुआ, 
-कि छटने,वाले आये और .हमारा .सब शहद लूट गये । इस 
प्रकार न देने पर जैसे हमारा शहंद नष्ट हो गया, उसी तरदद तेरा 
धन भी नष्ट हो जावेगा और फिर जेंसे हम द्वाथ मल क़र तथा 
“सिर से लगा, कर पश्चाताप करती हैं, उसी तरह तुमे भी पंश्चाताप 
'-करना होगा। , । ०. 
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यह कह कर फालिदास भोज, से कहने लगा, कि--महाराज, 
अह मक्खी यही घात कह रही है आप तो दानी हैं, इसलिए 
आप से यह बात कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप से 
'कही गई वात के छारा दूसरों का हित होगा, यह सोच कर ही 
मक्‍्खी ने आप से ऐसा कहा है । 

फांलिदास का कथन सुन कर, भोज उसकी जुद्धिमानी पर 
असन्न हआ । 


| 


तात्पय यह, कि मयादा में रखी गई वस्तुओं के प्रति भी कृपणता 
का भाव न रखना, किन्तु उदारता का भाव रखना। कृपणता से वस्तु 
के प्रति अधिक ममत्व होगा, और उदारता से ममत्व कम होगा । 

श्रावक अपने ब्रत फी मयोदा में जो द्र॒न्य शेष रखता है, 
उसे केवल अपने ह्वी सुख के लिए नहीं समझता । उसे अपना 
दी नहीं मान बैठता । यह्‌ नहीं करता, ,कि दूसरे आदमी चाहे 
उस वस्तु फे लिए कष्ट पाते रहें और श्रावक उस वस्तु को दबाये 
वेठा रहे । श्रावक अपनी मयोदा में जो घन धान्यादि रखता है, 
उससे स्वयं भी सांसारिक कार्य: चलाता है, और दूसरों को भी 
सहायता फ़रता है । ,उसके पास जो घन-घान्य होता है, उसे वह 
आवश्यकता के समय जनता के द्वित में व्यय कर देता है। 
दुष्काठादि के समय, उसके द्वारा छोगों की रक्षा करता है । छोगों 
को सहायता करता है । ६... 
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जो घन मयांदा में रखा है, उसे पकड़ कर बैठ जाना व्याव- 

हारिक दृष्टि से भी अनुचित है। अथोत्‌ उसे जमीन में गाड़ -देना,- 
या तिजोरी सें बन्द करके रख छोड़ना, ठीक नहीं । जब सम्पत्ति 
एक या कई जगह केन्द्रित हो कर रुक जाती है, व्यवहार में नहीं 
आती, तब साधारण जनता को बड़ी कठिनाई का सामना करना 

पड़ता है । इसलिए “यह सम्पत्ति तों हमारी मयादा में ही है! 
ऐसा समझ कर, सम्पत्ति को व्यवहार से वंचित रखना, जनता! 
को कष्ट में ढालना है । भारत में गेंद के खेल की जो प्रथा है, . 
उससे एक शिक्षा भी मिलती है । गेंद होता तो है किसी एकः 
व्यक्ति का ही, परन्तु उस खेछते अनेक आदमी हैं। अनेक आदमी” 
मिल कर, परस्पर उसका आदान श्रदान करते हैं। कोई एक” 
आदमी गेंद को लेकर नहीं बेठ जाता, और यदि कोई ऐसा करे, 

तो उसके साथी गण उसे दंड देने तथा उससे गेंद छीनने का” 
प्रयत्न करते हैं । गेंद के इस खेल से, घन धान्यादि सम्पत्ति के 
विषय में भी यद शिक्षा मिलती है, कि इब सब को अपना द्वी न 

मान जैठो, किन्तु. जैसे गेंद से अनेकों को खेलने का लाभ दिया” 
जाता है, उसी तरह सम्पत्ति का लाभ भी सब को दो । फिर 
चाहें वह सम्पत्ति तुम्हारे ही अधिकार की क्यों न हो, लेकिन उसे 
पकड़ कर मत बेठ जागो । यदि तुम सम्पत्ति को अपनी ही मान 
कर दबा वेठोंगे, तो छोग तुम से वह सम्पत्ति , छीनने का अयन्नः 
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करेंगे, तथा तुम्दारे पास न रहने देंगे । और यदि गेंद की तरद्द 
सम्पत्ति का भी आदान प्रदान करते रहोगे, तो जिस प्रकार फेंका' 
हुआ गेंद छौट कर फेंकनेवाले के ही पास आता है, उसी तरह 
दूसरे को देते रहने पर--यानी त्याग करने पर--संम्पत्ति भी 
लौद-लौट कर त्यागनेवाले के ही पास आवेगी । सम्पत्ति के लिए 
झगड़ा भी तभी होता है, जब कोई उसे अपनी समान कर पकड़ 
बैठता है । जहाँ किसी वस्तु को अपनी नहीं माना जाता, वहाँ 
किसी प्रकार का झगड़ा भी नहीं होता । 

जिस तरह मयोदा में रखी हुई प्राप्त वस्तु के प्रति क्ृपणता 
अथवा ममत्व न रखना, उसी तरह मयोदा में रखी हुईं अगप्राप्त 
पस्तु की कामना भी न करना; किन्तु निष्काम रहना। कामना 
से वस्तु प्राप्त भी नहीं होती, और यदि आप्त हुई:मी, तो उससे 
आध्यात्मिक तथा सानसिक हानि होती है । वस्तु की कमी वहीं” 
है, जहाँ कामना है। जहाँ कामना नहीं है, वहाँ चत्तु को भी” 
कमी नहीं है। कामना न होने पर वस्तु छाया की, तरह पीछे 
दौडती है, और कामना होने पर दूर भागती है। जैसे कोई 
आदमी छाया फो पकडते के लिए छाया की ओर दौड़े, तो छाया 
आगे को भागेगी, लेकिन यदि वह छाया को पकडने की इच्छा न 
फरे, छाया की ओर पीठ दे दे, तो बह छाया उस आदमी के पीछे 


दौड़ेगी । इसी प्रकार वस्तु की चाह करके उसके प्रति उपेक्षा 
है 
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बुद्धि रखे, तो वस्तु दौड़ कर पास आवेगी, और यदि वस्तु की 
चाह करके उसके पीछे दौड़े, तो वस्तु दूर भागेगी। इसलिए 
अयोदा में होने पर भी अग्नाप्त वस्तु की कामना-न् करना, किन्तु 
निष्काम और मयोदा पर स्थिर रहना । मयौदा पर « स्थिर रहने 
से, समस्त सम्पत्ति स्वयं ही दौड़ कर आवबेगी। तुलसी-कृत 
रामायण में कहा है-- 
जिमि सरिता सागर मेंह जाहीं, यद्यपि तिन्हें कामना नाहीं! 
तिमि धनसम्पति विन बुलाये, धर्मश्ील पँह जाहिं सुभाये॥ 

अथात्‌--जिस प्रकार समुद्र को जछ की कामना न होने पर 
भी सब नदियाँ समुद्र में द्वी जाती हैं, उसी प्रकार घन-सम्पत्ति भी 
थमंशील व्यक्ति फे पास बना घुलाये द्वी स्वभावतः जाती है । 

तात्पय यह, कि मयादा में रही हुई परन्तु अग्राप्त वस्तु को 
कामना न करना, न उसके लिए घर्म की सीमा का उल्लंघन द्वी 
करना | हे 

यह त्रत स्व्रीकार करनेवाला उन कार्यों को कमी नहीं करता, 
जिनका शास्त्र में निपेघ किया गया है । शाख्र में, श्रावक के लिए 
बच्य पन्द्रह कमोदान में जो 'कार्य बताये गये हैं, इच्छापरिमाण 
जत स्वीकार करनेवाला उन कार्मो को नहों करता । 'जिंसने इच्छा 
की सामा नहीं की है, वह्द ऋृत्याकृत्य का विचार नहीं रखता । 
उसका उद्देश्य तों केवल यद्द रद्दता है, कि मेरी इच्छानुसार पदार्थ 
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मिले, फिर इसके लिए कुछ भी क्‍यों न करना पढ़े । लेकिन 
“जिसने इस प्रत को स्वीकार किया है, वह कऋृत्याहइृत्य का ध्यान 
-रखता है और अकृत्य कार्य कदापि नहीं करता | 
मतलब यहद्द, कि यह श्रत स्वीकार करनेवाला भनेक अंश में 
सुखी तथा पाप से बचा हुआ रहता है और उसके द्वारा धर्म-कार्य 
एवं शुभ-कार्य भी होते हैं। अशुभ कार्यों से प्राय वह अलग हो जाता है। 
अपरिम्द ल्रत या इच्छापरिमाण ब्रत का पाछन वही फर 
“सकता है, जो समस्त पदार्थों को तातलिक दृष्टि से देखता है, 
“जिसने सादगी स्वीकार की है और छालसा को मिटा दिया है या 
फम्त कर दिया है । इच्छा परिमाण श्रत का पान करने के लिए 
सादगी का द्ोना आवश्यक है। जिसमें सादगी होगी, वह्दी 
इच्छा-परिमाण-खत का पालन कर सकता है। सादगी न होने पर 
पस्तु फी चाह होगी ही, और इस कारण कमी न कभी ब्रत भी 
भंग हो जावेगा। सादगी, अनशनादि तप से भी कठिन है । 
बहुत से लोग अनशन तप तो कर डालते हैं, लेकिन उनके लिए 
सादगी स्वीकार करना फठिन जान पडता है। परन्तु जब त्तक 
सादगी नहीं है, तव तक न तो अपरिमह अ्रत का ही पालन हो 
सकता है, न परिमह-परिमाण प्रत का ही। इस प्रत का पालन 


तभी हो सकता है, जब अपनी आवध्यकताओं को बिलकुड घटा 
दिया जावे । 
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'सादगी की ही तरह सरछता का होना भी आवश्यक है। 
जिसमें सरलता नहीं है, वह भी व्रत का पाछन नहीं कर' सकता | 
ऐसा व्यक्ति, अपनी बुद्धि का उपयोग त्रत में गली निकालने में ही 
करता है । वह आदमी, ब्रत में भी कपट चलाता है। 

ब्रत स्वीकार करके फिर उसमें कपट चलाने या गली निका- 
लने से, त्रत का महत्व नष्ट हो जाता है । बहुत से छोग ब्रत छेते 
समय यहे सोच॑ते'हैं, कि हम जितनी मयौदा कर रहे हैं, हमको 
उतना ही मिलना कठिन है, तो अधिक तो मिल ही कैसे सकता 
है.! इस तरह सोच करके पहले ही-जो पास है उससे--बहुत 
अधिक्र की मयोदा करते हैं, परन्तु योगायोग से जब मर्यादा 
इतना धन हो जाता है औए उससे भी बढ़ने लगता है, तब त्रत 
में कपट चलाने लगते हैं । ऐसे लोग, उस समय , अपनी बढ़ी 
हुई सम्पत्ति को सन्तान या स्त्री के नाम पर कर देते हैं, उनके 
विवाद्यदि खर्च खाते में अमानत कर लेते हैं. और फिर भी यह 
समझते हैं, कि हमारे ब्रत में कोई दूषण नहीं छगा है। लेकिन 
वस्तुतः ऐसा करना, श्रत में कपट चलाना और ब्रत को भंग 
करना है। क्‍योंकि ब्रत लछेते समय इस.प्रकार की मयांदा नहीं 
की थी। सच्चा वृतधारी, अपने वृत से बाहर की कोई भी वस्तु 
अपने पास न रखेगा, फिर चाहे वह कैसी भी हो और किसी भी 
तरह से क्‍यों न मिलती हो । अरणक श्रावक को एक देव ने;- 
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मिट्टी के गोले में घन्द करके दो जोड़ क़ुण्डल दिये थे। यदि 
अरणक घाहता तो कद्द सकता था, कि ये कुण्ड तो देवग्दत्त हैं, 
इसलिए वूत मयादा से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है, और ऐसा 
फह कर वह कुण्डलों को रख सकता था, लेकिन अरणक,बृत 
स्वीकार करने का उद्देश्य और बत स्वीकार करते समय रखे गये 
अपने अधिकार की मयोदा को अच्छी तरह जानता था, तथा 
हस पर हृढ़ था। उसका उल्लंघन नहीं करना चाहता था। 
इसलिए उसने उन कुण्डलों को अपने पास नहीं रखा, किन्तु 
दूसरों को दे दिया। क्योंकि, उसने ब्रत मे देवप्रदत्त वस्तु लेने 
फी मर्यादा नहीं रखी थो । इसी प्रकार जब स्त्री और बच्चों फी 
सम्पत्ति अछंग करने की भयादा नहीं रखी है, तव सम्पत्ति के 
यढने पर बढी हुई सम्पत्ति उनके नाम करके अपना जब्त झुरक्षित 
समझता, अथवा बढी हुई सम्पत्ति को न त्यागने के छिए और 
फोई उपाय निकालना, यह परत में कपट चलाना तथा घर्म को भी 
ठगना है। आनन्द श्रावक ने भगवान के पास त्रत्त स्वीकार करते 
हुए यह मयांदा फी थी, कि में बारह क्रोड सोनेया चालीस हजार 
गायें और पाँच सो हल की भूमि से अधिक न रख्‌ंगा। यह 
मयोदा फरके घह अकर्मण्य बन कर नहीं बैठा था, किन्तु चौदह 
पर्ष तक--जब तक कि उसने ग्यारह प्रतिमा स्वीकार नहीं फी-- 
घरावर व्यापार कि आदि में उद्योग करता रहा था। उसके 
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चार क्रोड़ सोनेया व्यापार में लगे हुए थे, पाँच सौ हल की खेती 
होती थी और चालीस इज़ार गायें थीं। इन तीनों द्वारा एक ही 
वर्ष में सम्पत्ति की अत्यधिक वृद्धि हो सकती थी, और हुई भी 
होगी, फिर भी यह उल्लेख कहीं नहीं मिलता, कि उसने वह बढ़ी हुई 
सम्पत्ति ञ्ली पुत्र की बता कर अपने पास ही रखलछी, अथवा स्रनी 
पुत्र को दे दी, ' अथवा अपनी सम्पत्ति का कोई भाग देकर स्री 
पुत्र को अछग कर दिया । यदि वद् ऐसा करता, तो अवश्य द्वी 
उसका त्रत भंग हो जाता। क्योंकि उसने अपने ज्नत में इस 
प्रकार की मयोदा नहीं रखी थी । 

अब यह्‌ प्रश्न होता है, कि फिर वह अपनी बढ़ी हुई सम्पत्तिः 
का क्‍या करता था ? चालीस हजार गायों के बच्चे भी बहुत होते 
होंगे, पाँच सौ हल से अन्नादि भो बहुत होता होगा, और चार 
क्रोड़ सौनैया के व्यापार से भी बहुत छाभ होता होगा । आनन्द 
श्रावक व्यय से बचे हुए उस घन का क्‍या उपयोग करता था, 
जिससे उसका ब्रत भंग नदी हुआ ९ 

इस प्रश्न का उत्तर यह है, कि आनन्द्‌ अपनी बढ़ी हुई सम्पत्ति 
का क्‍या उपयोग करता था इसका शास्त्र मे कोई स्पष्ट वर्णन तोः 
नही है, लेकिन शास्त्र में यह वर्णन तो है ही, कि आनन्द श्रावक 
श्रमण माहण को प्रतिछाभित करता हुआ विचरता था। श्रमण का 
अथ साधु है और माहण का अथ ब्राह्मण या श्रावक है। आनन्द,, 
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श्रमण और माहण को उनके योग्य दान देता था। इसके सिवा 
शास्त्र में तुंगिया नगरी 'आदि स्थान के 'आवकों का व्णन करते हुए 
कहा गया है, कि उन श्रावकों के द्वार दान देने के लिए सदा ही 
खुले रहते थे । उनके यहाँ से कोई निराश नहीं जाता था। इस 
वर्णन के आघार पर यह भी कहा जा सकता है, कि आनन्द्‌ श्रावक 
दानी था, इस कारण उसकी सम्पत्ति मयादा से अधिक नहीं होने 
पाती थी । इसके साथ ही यह भी कद्दा जा सकता है, कि आनन्द 
श्रावक जो कृषि वाणिज्य आदि करता था, उसके द्वारा या तो वह 
पहले द्वी कम लाभ छेता था, अथवा छाम का अधिकान्श अपने 
कार्यकत्तोओों को दे देता था। आज यदि फोई आदमी ऐसी दुकान 
खोले, जिसमें फेवलछ वस्तु की छागत और दुकान आदि का खर्चे 
लेकर द्वी वस्तु का क्रय-विक्रय किया जाता हो, मुनाफा न लिया 
जाता हो, अथवा बहुत कम मुनाफा लिया जाता हो, तो जनता 
ऐसे दूकानदार को बहुत आदर की दृष्टि से देखे, उसे प्रामाणिक 
माने और उसको तथा उसके घर्म को प्रशन्सा भी फरे। हो 
सकता है, कि आनन्द भी ऐसा ही वाणिज्य करता दहो। 
जो फुछ भी हो, यह स्पष्ट है, कि भानन्द के यहाँ कृषि गोपालन 
और वाणिज्य होता था, फिर भी उसने अपनी सम्पत्ति मयौदा से 
अधिक नहीं होने दी थी । 

तालये यह, कि बुत लेने के पश्चात्‌ श्॒त में कपट चलाना 
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“और किसी अकार का मार्ग निकालना अनुचित है । जिस भावु- 
कता और सरलता से वृत लिया है, वह भावुकता और सरलता 
अन्त तक रखनी चाहिए । जो इस रीति से बूत का पालन करता 
है, उसी का बूत निर्दोष प्रशस्त एवं प्रशन्सनीय है । 

सांसारिक सम्पत्ति, पूष-पुण्य के श्रवाप से ही प्राप्त होती है । 
पूब-पुण्य के बिना संसार की कोई सम्पत्ति नहीं मिलती । छोटो 
से लेकर इन्द्र-पद तक की सम्पदा, पू्॑-पुण्य के प्रताप से परीक्षा 
के लिए ही प्राप्त होती है । पुण्य का फल है प्रौदूगलिक सम्पत्ति 
का मिलना, और प्राप्त सम्पत्ति के त्याग का फछ है मोक्ष । पुण्य 
के फल स्वरूप जो सम्पत्ति प्राप्त होती है, वह्‌-इस बात की परीक्षा 
के लिए है, कि इसके हृदय में मोक्ष की चाह है अथवा नहीं । 
जिसमे सोक्ष की चाह होगी, वह्‌ उस पुण्य छावाशण प्राप्त सम्पत्ति को 
भी त्याग देगा । अन्यथा कई छोग ऐसे भी होते हैं, कि जो पुण्य 
द्वारा प्राप्त सम्पत्ति को पाप का साधन बना लेते हैं । यद्यपि प्राप्त 
सम्पत्ति को सब लोग नहीं त्याग सकते, कुछ, ही छोग त्यागते हैं, 
अधिकान्श आदमी तो यही चाहते हैं, कि यह सम्पत्ति सदा ही 
बनी रदे। परन्तु चाहे जैसी सम्पत्ति हो, एक दिन छूटती अवश्य 
है। पुण्य का फल समाप्त होते ही, प्राप्त सम्पत्ति का भो अन्त. हो 
जाता है। उस समय अनेक प्रयत्न करने और रोकने पर भी, वह 
सम्पत्ति नहीं रुकती। इसके लिए एक कहानी भी है, जो इस प्रकार है- 
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एक सेठ घहुत धनवान था । एक रात को उसने स्वप्न में 
देखा, कि मेरी सम्पदा मुझ्त से कद्द रद्दी है, कि तुम्दारा पुण्य समाप्त 
दो चुका है, इसलिए अब में तुम्हारे यहाँ नहीं रहूँगी, किन्तु चली 
जाझईँगो । उस सेठ ने स्वप्न में ही अपनी सम्पदा से पूछा, कि 
तू कहाँ जावेगो ? उतर मिला, कि-में अमुक नगर के अमुक सेठ 
फे यहाँ जाऊँगी । 

स्वप्न देख कर सठ जाग उठा । वह सोचने लगा, कि-ऐसा 
फ्र्यय उपाय किया जावे, जिससे भेरी सम्पत्ति न जावे ! अन्त सें 
उसने इस घात का उपाय सोच कर, प्रायः अपनी समस्त सम्पत्ति 
फो रत्नों में परिवर्तित कर लिया और तीन लकड़ियाँ पोली करवा 
फर, उन में रत्र भरवा दिये तथा ऊपर से डाट लगवा दी | यह 
क्र फे उसने पे छकडियाँ, अपनों हवेली फे सब से ऊपरी भाग में 
छप्पर फे नीचे छगवा दीं । सेठ उसी छप्पर के नोचे रहता, और 
पहीं सोता। यद्यपि उसने यह प्रयत्न सम्पत्ति न जाने देने के लिए 
ही फिया था, लेकिन जिस पुण्य के फारण सम्पत्ति प्राप्त होती हैं, 
उस पुण्य फे क्षय होने पर, सम्पत्ति फो कोई किसी भी तरह केसे 
रोक सफता था ! उस सेठ ने सम्पत्ति को न जाने देना चाहा, 
फिर भी पुण्य क्षय होने पर सम्पत्ति नहीं रुकी, किन्तु चली ही 
गई। घपोकाल में, एक दिन हवेली के समीप की नदी पूर थी । 
उसी समय जोर फी हवा चली, जिससे, वह छप्पर-जिसमें स्त्रों 
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से भरी हुई तीनों लकड़ियाँ छगी थीं-उड़ कर नदी में गिर गया। 
बेचारा सेठ रोता ही रह गया । 

कुछ दिनों बाद सेठ ने सोचा, कि मेरे यहाँ की सम्पत्ति ने 
कहा था, कि में अम्ुक सेठ के यहाँ जाऊँगी । उसने मेरे यहाँ से 
चली. जाने की जो बात कही थी, वह तो सत्य हुई, परन्तु उस 
सेठ के यहाँ जाने की उसकी बात सत्य थी या झूठ, यह तो देख! 
इस प्रकार विचार कर सेठ, उस दूसरे नगर के सेठ के यहाँ गया।' 
उसने, उस सेठ को अपना परिचय सुनाया । उस धनवान सेठ 
ने, अपने यहाँ आये हुए घनह्ीन सेठ का स्वागत सत्कार किया। 
फिर उसे, अपने साथ भोजन करने के लिए ले गया। धनहीन 
सेठ, धनवान सेठ के साथ रसोईंघर के सामने बने हुए एक छप्पर 
के नीचे भोजन करने बेठा। धनहीन सेठ, भोजन भी करता जाता 
था और इधर उधर देखता भी जाता था। सह्दसा उसकी दृष्टि 
ऊपर की ओर चछी गई । उसने देखा, फि मेरे यहाँ की वे तीनों 
लकड्डियाँ छप्पर में लगी हुई हैं, जिनके भीतर रत्न भरे हैं । यह 
देख कर, उसकी आँखों से आँसू निकछ पड़े । वह भोजन करता 
जाता था और छप्पर की ओर देखकर आँसू गिराता जाता था । 
अपने यहाँ आये हुए सेठ, को इस प्रकार आँसू डालते देख कर, 
धनवान सेठ ने उससे कारण पूछा । घनहीन सेठ ने पहले तो 
टालाइली की, परन्तु अधिक्र अनुरोध होने पर उसने कहा, कि- 


१३९ इच्छा परिमाण मत 


छप्पर में लगी हुई ये तीनों लकड़ियाँ मेरे यहाँ की हैं, और इनके 

भीतर बहुत से रत्न भरे हुए हैं। यह कह कर उसने, स्वप्न आने, 

लक्ष्मी फो रोकने का प्रयत्न करने, तथा लकड़ियों का नदी में गिरने 

आदि धृत्तान्त आद्योपान्त कह सुनाया । वह वृत्तान्त सुन कर, 

धनवान सेठ को बहुत ह्वी आश्वय हुआ। उसने, उन छकडियों को 

छुप्पर में से निकल॒वा कर देखा, तो उसे माल्ठम हुआ, कि ये भीतर 

से पोली हैं. और इनके मुँह पर डाट छगे हुए हैं । धनवान सेठ 

फो, धनद्वीन सेठ फी बात पर विश्वास हो गया। उसने धनद्वीन 

सेठ से फद्दा, कि-ये लकडियाँ आपकी हैं, तो आप इनको ले 

जाइये । मेरे यहाँ तो, ये तीनों लकड़ियाँ बारह-बारह आने में 

आई हैं । बषों ऋतु में जब नदी पूर थी, मछुए छोग नदी में वह्‌ 

फर आई हुई लकडियाँ निकाछते थे । इन तीनों छकडियों को 

भी, उन्हीं लोगों ने निकाला था । पूर देखने के लिए, अन्य लोगों 

की तरह में भी नदी पर गया था। मेने, ये लफडियाँ ठीक देख 

कर बारए-धारह आने में खरीद लीं, और घर लाकर इस छप्पर के - 
नीचे छगवा दीं। मेरे फो यह मालम भी नहीं है, कि ये लकड़ियाँ 
आपकी हैँ और इनके भीतर रत्न भरे हुए हैं। में, आपके कथन 

पर विश्वास करता हैं। आप अपनी ये छकडियाँ और इनमें भरी 
हुईं सम्पत्ति, अपने घर ले जाहये । 

धनवान सेठ की बात के उत्तर में घनद्दीन सेठ कहने ८« 
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“कि-अब में इन लकड़ियों को नही ले जा सकता । यह सम्पत्ति 
आपकी है, मेरी नहीं है । मेरी होती, तो मेरे यहाँ से जाती ही 
क्यों ? और मेरा पुण्य क्षय हो गया है, इसलिए अब मेरे यहाँ 
रह भी केसे सकती है ? इसे तो आप अपने ही यहाँ रखिये। में 
तो, केवछ इसकी सच्चाई देखने तथा यह जानने आया, कि यह 
स्वयं के कथनानुसार आपही के यहाँ आई है, अथवा किसी दूसरे 
के यहाँ गई है । धनवान सेठ से यह कह कर, धनहीन सेठ 
अपने घर छौट गया । 
तात्पय यह, कि सम्पत्ति तभी तक रहती है, जब तक पुण्य 
है। पुण्य की समाप्ति के साथ ही, सम्पति भी चली जाती है; 
अनेक प्रथत्न करने पर भी नहीं रुकती । भाज भी ऐसी अनेक 
शटनाएँ सुनने मे आती हैं, कि किसी के घर में गाड़ा गया धन 
किसी दूसरे के घर में निकला । इसी श्रकार गड़ी हुईं सम्पति का 
कोयला हो जाना आदि बातें भी, छुनने मे आती दी हैं। इस 
श्रकार पुण्य के क्षय होने पर सम्पति नहीं रुकती, चाहे उसको 
रोकने के लिए कितना ही प्रयत्न क्यों न किया जावे। सम्पति 
का नाम हो, च॑चछा है। वह, एक जगह तो ठहरती ही नहीं 
'है। ऐसी दशा में, सम्पति के द्वारा पाप क्यो कमाया जावे ९ 
उसे त्याग कर, अक्षय छाभ क्‍यों न छिया जावे ? यदि प्राप्त 
सम्पति को त्याग कर मोक्ष के पथिक बने तब तो जिस परीक्षा के 
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लिए सम्पति प्राप्त हुई है, उस परीक्षा में उत्तीण हो, अन्यथा अनु- 
त्तीण हो । और अनुत्तीण होने पर, फिर परीक्षा की प्रतीक्ता करनी 
होगी । यदि सांसारिक सम्पदा को सर्वथा त्यागा जा सके तब तो ' 
श्रेष्ठ ही है, नहीं तो मयोदा करके, मर्यादा में रखी हुई सम्पति 
को दुष्कृत्य में तो मत लगाओ । उसका उपयोग, पापोपाजन में: 
तो न करो । उसके द्वारा दान का लाभ लो, रृपण तो मत बनो। 
यदि कृपण बनोगे, तो मरते समय वह्दी सम्पति तुम्हारी छाती पर 
भार रूप, तथा तुम्दें डुबानेवाली हो जावेगी। इसीलिए एक 
फवि ने फहा है-- 
पानी होदे नाव में, घर में होवे दाम । 
दोनों हाथ उलीचिये, यही सयानो काम ॥ 

सासारिक पदार्थों फो पाकर, गव॑ भी मत करों। सम्पत्ति 
मिलने से, फूलो भी मत । चाह कितनी ह्वी सम्पत्ति क्यों न मिले, 
स्वाभाविकता को कदापि सत छोडो । बहुत से छोग, धोडी-सी 
सम्पत्ति पाकर ही अभिमान फरने लगते हैं । वे सोचते हैं. और 
कहने भी छगते हैं, कि में ऐसा हूँ, में ऐसा कर सकता हूँ, और 
मुप्तफों अमुक छोग जादर देते हैं, आदि। कभी-कभी तो वे अपनी 
सम्प्ति-धन जधिकार सम्मान आदि का उपयोग दूसरे का सरद्टित 
परने में ही फरते है । इस प्रफार वे स्वाभाविकता को छोड कर, 
एश्दटमस प्ृद्धिमना में पढ जाते हैं। परिणाम यह होता है, कि 
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“जिस प्रकार जल पाकर फूल जाने से और स्वाभाविकता छोड़ देने 
से चना दछा जाता है, उसी प्रकार सम्पत्ति रूपी जल पाकर फूले 
“हुए मनुष्य रूपी चने भी दले जाते हैं; यानी दुःखी किये जाते हैं, 
“गिराये जाते हैँ । इसलिए सम्पत्ति पाकर अभिमान कभी न॒करो, 
किन्तु उसी भ्रकार नम्न वन जाओ, जिस प्रकार जछ से भरे हुए 
बादल, फल से लदे हुए वृत्त और विद्वान्‌ सज्जन मम्र होते हैं । 

सम्पत्ति के लिए, जीवन मत हारो । जीवन को, सम्पत्ति के 
लिए मत समझो । सम्पत्ति पर, जीवन न्योछ्वावर मत करो । 
सम्पत्ति के लिए धर्म को धता मत बताओ, किन्तु यह विचार 
रखो, कि हम धन को बड़ा न मानेंगे, धर्म को ही बड़ा मानेंगे 
और दोनों मे से किसी एक के जाने का समय आते पर, धन चाहे 
जावे, लेकिन धर्म को कदापि न जाने देंगे । घर्मरद्दित सम्पत्ति, 
नरक का कारण है। ऐसी सम्पत्ति, दुर्गति में द्वी ले जाती है । 
इसलिए धर्मरहित धन को जपने यहाँ कदापि न रहने दो । 

जीव को संसार में फंसाने के लिए, दारेषणा, पुत्रेषणा और 
'घनेषणा जाल रूप हैं। जो इन जाल से बचा रहता है, उसी का 
कल्याण होता है और वही कल्याण कर सकता है । 


नल ््े ४595 छः अल 
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भगवान ने, इच्छा-परिमाण-त्रत के पाँच अठिचार बताये हैं। 
वे पाँचों भतिचार, जानने योग्य हैं, जाचरण योग्य नहीं हैं । प्रत 
फो मर्यादा चार भ्रकार से टूटती है, भतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार 
और अनाचार। शझ्मतिक्रम व्यतिक्रम तथा अविषार में, प्व 
आन्शिक भंग होता है, और अनाषार में श्रत टूट जाता है। 
अतिथार तक---जब तक कि श्रत आन्शिक भंग हुआ है, 
पूणव: भंग नहीं हुमा है--द्रत में दृषण हो ठगता है, श्रत दूटवा 
नहीं है, लेकिन जनाचार होने पर ब्रत टूट जाता है। अतिचार, 
त्रत का अन्तिम झौर बढ़ा दूपण है, इसलिए इसको जानकर 


इससे बचना पाहिए। ऐसा करने पर ही, प्रत दूषण-रद्दित रह 
सकता हे | 
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इच्छा परिमाण ब्रत के पाँच अतिचार ये हैं -द्षेत्र वास्तु 
प्रमाणातिक्रम, हिरिण्य सुवर्ण प्रमाणातिक्रम, धनघान्य श्रमाणातिक्रम,. 
द्विपद चतुष्पद प्रमाणातिक्रम और कुप्य प्रमांणातिक्रम | खेतादि 
भूमि और गृहादि के विषय में की गई मर्यादा का आन्शिक 
उल्लंघन, क्षेत्रवास्तु प्रमाणातिक्रम अतिचार है। यदि मर्यादा को 
पूर्णतः या विचारपृ्वक तोड़ दिया जावे, तब तो वह अनाचार ही 
है, फिर तो वूतत बिलकुछ ही दृट जाता है, लेकिन बूत की अपेक्षा 
रखते हुए भी भूछ या असावधानी से ऐसा कार हो जावे जो वृत्त 
की मयादा में नहीं है, और जिसके करने से वृत कुछ अन्श में 
भंग हो जाता है, तो यह अतिचार है । 

, क्षेत्र वास्तु प्रमाणातिक्रम अतिचार का अर्थ, खेतादि खुली' 
भूमि और गृह्ददि आच्छादित भूमि के विषय में की गई मर्यादा 
का पूर्णतः नहीं, किन्तु आन्शिक उल्लंघन करना है । जैसे किसी 
व्यक्ति ने, चार से अधिक खेत न रखने की मयांदा की । म्यादा- 
काछ मे उसे और खेत मिले । वूत न हूटे इस विचार से उसने, 
उन 'फिर मिले हुए खेतों को पहले के - चार खेतों में ही मिला ' 
लिया । बीच की मेड़ ( पाछ ) तोड़ दी और फिर मिले हुए 
खेतों को पहले के खेतों में मिला कर संख्या नहीं बढ़ने दी, तो 
यह अतिचार है। क्योंकि, मयोदा करने के समय उसने और 
खेतों को मिला कर भ्रस्तुत खेतों को बढ़ाने का आगार नहीं 
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गा था । इसी प्रकार गृह के विषय से भी विचार रखना। 
मयोदा में जिस घर को रखा है, उस घर को लम्बाई चौड़ाई अथवा 
मूल्य में यढाना, यह भी अतिचार है । 

दिरण्य सुबर्ण प्रमाणातिक्रम अतिचार का अथ, चाँदी सोना 
या चाँदी सोमे की चीज़ों फे विषय में फी गई मयोदा का आन्शिक 
उल्लंघन फरना है। ब्रत की उपेत्ता तो नहीं करता है, श्रत की तो 
रक्षा ही फरना चाएता है, फिर भी असावधानी से या समझ की 
फसी फे फारण ऐसे कार्य करता है, जिससे व्रत का आन्शिक 
उल्लंपन छोता ऐ और प्रत में दूषण छगता है, तो यह दिरिण्य 
सुबण प्रमाणातित्रम अतिचार ऐै। जैसे, मयादा करने फे पश्चात्‌ 
सोना घादी या सोने चाँदी की फोई वस्तु मिली । उस समय घह 
सोचे, कि मुझे, इसझा रखना नहीं कलपता इसलिए दूसरे के पास 
रस दूँ, और ऐसा सोच फर मयांदा से घाहर फी वस्तु दूसरे के 
पास रस दे, तो यह द्रिण्यसुवर्ण प्रमाणातिक्रम झतिषार है| 

तीमरा अतिचार, धनधान्यादि प्रमाणातिक्रम है। घन और 
धान्य के अन्तगंत बताई गई वस्तुओं फे विषय में की गई मर्यादा 
पा भान्शिक एल्लंपन, धनघान्य प्रमाणातिकरम जतिचार है। जैसे, 
किसी ने अनास थी शुट था रुपये पैसे फे विषय में कोई मयांदा 
बो। मयोदादाल में, उसे मयादा से बाहर की कोई घस्तु मिली । 
इस सगशव यह रोघे, कि यदि में इस वस्तु को लभी लपने लबि- 
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इच्छा परिसाण ज्त के पाँच अतिचार ये हैं-्षेत्र वास्तु 
प्रमाणातिक्रम, ह्िरिण्य सुवर्ण प्रमाणातिक्रम, धनधान्य प्रमाणातिक्रम,. 
ह्विपद चतुष्पद प्रमाणातिक्रम और कुप्य अमांणातिक्रम | खेतादि 
भूमि और ग्ृहादि के विषय में की गई मर्यादा का आन्दिक 
उल्लंघन, क्षेत्रवास्तु श्रमाणातिक्रम अतिचार है। यदि मर्यादा को 
पूर्णतः या विचारपूर्वक तोड़ दिया जावे, तव तो वह अनाचार ह्द 
है, फिर तो वृत्त बिलकुल ह्वी हृट जाता है, लेकिन वूत की अपेत्ता 
रखते हुए भी भूछ या असावधानी से ऐसा कार्य हो जावे जो व्त 
की मयोदा में नहीं है, और जिसके करने से वत्त कुछ अन्झ में, 
भंग हो जाता है, तो यह अतिचार है। । 

' क्षेत्र वास्तु 'प्रमाणातिक्रम अतिचार का अर्थ, खेतादि खुली 
भूमि और गृह्दादि आच्छादित भूमि के विषय में की गई मर्यादा 
का पूणतः नहीं, किन्तु आन्शिक उल्लंघन करना है। जैसे किसी 
व्यक्ति ने, चार से अधिक खेत न रखने की मयोदा की । मयौदा- 
काल में उसे , और खेत मिले । बूत न हूटे इस विचार से उसने, 
उन फिर मिले हुए खेतों को पहले के धार खेतों में ही मिला 
लिया । बीच की भेड़ ( पाल ) तोड़ दी और फिर मिले हुए 
खेतों को पहले के खेतों में मिला कर संख्या नहीं बढ़ने दी, तो 
यह अतिचार है । क्योंकि, मयोदा करने के समय उसने और 
खेतों को मिला कर अस्तुत खेतों को बढ़ाने का आगार नहीं 
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रखा था। इसी श्रकार गृह के विषय में भी विचार रंखना। 
मयौदा में जिस घर को रखा है, उस घर को ठम्बाई चौड़ाई अथवा 
मूल्य में बढाना, यह भी अतिचार है । 

द्रिण्य सुवर्ण प्रमाणातिक्रम अतिचार का अर्थ, चाँदी सोना 
था चाँदी सोने की चीज़ों के विषय में की गई मेयोदा का आन्शिक 
उल्त्ंधन करना है। ब्रत की उपेक्षा तो नहीं करता है, त्रत की तो 
रक्षा ही करना चाहता है, फिर भी असावधोनी से या समझ की 
कमी के कारण ऐसे कार्य करता है, जिससे त्रत को आन्शिक 
उल्लंघन होता है. और व्रत में दूषण छगता है, तो यह हिरिण्य 
सुबण प्रमाणातिक्रम अतिचार है। जैसे, मयादा करने फे पश्चात्‌ 
सोना घांदी या सोने चाँदी की कोई वस्तु मिली । उस समय यंह 
सोचे, कि मुझे इसका रखना नहीं कलूपता इसलिए दूसरे के पास 
रख दूँ, और ऐसा सोच फर मर्यादा से वाहर की वस्तु दूसरे के 
पास रख दे, तो यह ह्रिण्यसुवर्ण प्रसाणातिक्रम अतिचार है । 

तीसरा अतिचार, धनघान्यादि प्रमाणातिक्रम है। घन और 
धात्य फे अन्तगंतर बताई गई वस्तुओं के विषय में की गई मर्यादा 
का आन्शिक उल्लंघन, धनधान्य प्रसाणातिक्रम अतिचार है। जैसे, 
किसी ने अनाज घी शुड या रुपये पैसे के विषय में कोई मयोदा 
की । सयोदाकाल में, उसे मयोदा से बाहर की कोई बस्तु मिली । 
रस समय यह सोचे, कि यदि में इस वस्तु फो जसी जपते अबि- 
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कार में रखूंगा तो मेरा त्रत भंग हो जावेगा, इसलिए मयादाकाल 
के वास्ते यह वस्तु दूसरे के पास रख दूं । अथवा मेरे पास जो 
वस्तुएँ हैं, उत्तके समाप्त या कम होने तक यह वस्तु दूसरे के पास 
रख दूँ । फिर जब मयादाकाछ समाप्त हो जावेगा, या मयीदा में 
रखी हुई वस्तु मे न्यूनता आवेगी, तब इस वस्तु को छेकर अपने 
अधिकार मे कर छूंगा । इस प्रकार व्रत की अपेक्षा रखते हुए भी 
ऐसे कार्य करना, जिनसे ब्रत मे दूषण छगता है, धनधान्य अ्रमा- 
णातिक्रम अतिचार है । 

चौथा द्विपद्‌ू-चतुष्पद्‌ प्रसाणातिक्रम अतिचार है। जितने 
ह्विपद्‌ या चतुष्पद रखने का आगार है, उतने से अधिक मिलने 
पर ब्रत हूटने के भय से उन अधिक मिले हुए को अपने पास न 
रखे, किन्तु दूसरे के पास रख दे और सोचे, कि सयोदाकाछ 
समाप्त होने पर या मयोदित हविपद चौपद मे कमी होने पर में इस 
दूसरे से ले रूगा, तो यह ह्विपद चतुष्पद्‌ प्रमाणातिक्रम अतिचार है। 

पाँचवाँ कुप्य प्रमाणातिक्रम अतिचार है। ब्रत के आगार में 
भर की जो वस्तुएँ रखी हैं, उन वस्तुओ से बाहर की वस्तुओं को, 
मयोदाकाछ समाप्त होने पर या मयांदा मे रखी हुई वस्तुओ में 
न्‍्यूनता आने पर वापस लेने के विचार से दूसरे के पास रखे, तो 
यह कुप्य प्रमाणितक्रम अतिचार है । 
६१ ॒छअतिचारों की एक व्याख्या यह भी होती है, कि ज्ञात न होने 
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पर स्वयं के अधिकार में मयादा से अधिक पदार्थों का हो जाना । 
पदार्थ तो मयोदा से अधिक हो गये हैं, छेकिन स्वय॑ फो यह पता 
नहीं है, कि मेरे अधिकार मे मयोदा से अधिक पदार्थ हैं, किन्तु 
खय यही समझता है, कि जो पदार्थ मेरे अधिकार में हैँ वे मयादा 
में ही हैं, तो यह अतिचार है । यानी अजान पने में मयादा से 
अधिक पदार्थों का स्वय॑ के अधिकार में होना, यह अतिचार है । 
जब तक इस वात का पता नहीं है, कि मेरे अधिकार मे मयादा से 
अधिक पदार्थ हैं, वव तक तो उन अधिक पदार्थों का अधिकार मे 
होना अतिचार द्वी है, छेकिन पता होने पर भी मयादा से अधिक 
पदार्थों को अपने अधिकार मे ही रखना, अनाचार है, और अना- 
चार होने पर ब्रत भंग हो जाता है । 

संक्षेप में यह पाँचो अतिचार का रूप हुआ। जो व्यक्ति इन 
पाँचों अतिचार से वच कर ब्रत का पाछन करता है, उसी का 
श्रत दूषण रद्दित है, वही त्रत लेने का उद्देश्य पूस करता है, और 

 बढ्ी आराधिक तथा भात्मकल्याण करनेवाडा है । 


$ इति शुभग्‌ & 


# सुन्दर छपाई भा आजकल की एक सभ्यता है * 





यादि आप सब से सुन्दर, सब से अच्छा व सस्ता और ठी१ 
समय पर अपना काम छपाना चाहते हैं तो-- 


“दी डायमंट जाबेली प्रत्, अजमेर” 
याद रखिये। 


सन्‌ १्ट८७ इंस्वी ऊे 
न का से चल रहा है। 


इसमें सब तरह का सुन्दर सामान, खूबसूरत वेल-चबूंटे, हर ' 
के ब्लॉक अथवा तस्वीरें ; भांति २ के बये २ हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी, २ 
राती, मराठी आर जेन लिपि के छोटे व वडे टाज़प तेयार रहते । 


यह प्रेस 


झोर ] 
इसमें सब तरह के कितावी कामों के अतिरिक्त, जॉब, टेदि 
कुकुंपत्रियें, चंक, फार्म, नोटिस, टटिक्रिट,कार्ड, लिफाफे, रसीद-बुकें,[ 
पत्नी, जिल्दबन्धी, रूलिंग, नंवरिंग, आइलेटिंग, पंचिंग, परफोरो 
करटिंग, ढाई प्रिंटिंग व एस्वॉपिंग ओर स्टीरिशो इत्यादि काम वे 
संभाल थार देख भाल से होते हे । 

सरकारी व रेलवे दफ्तरों, रियास्तों, कारखानों, फर्म्पाः 

* क्र रचयिताओं और दुकानदारों तथा अन्य सवे साधांरण सऊ 

न्यूनय्रवेदन है कि एक वार काम भेजकर णवश्य परीक्षा करे 
नह डे... प्रजमलजी लूबियां की दृवेली, | आपका कृपाप 
अर कद़का चौक, अजमेर, सैनेजर 


